प्रकाशक--- 


श्रीशालिग्राम “आतं” साहित्यरल श्रीविश्वनाथप्रसाद शास्त्री” 
कोठोवाल देवप्रयाग-गढ़वालछ, उत्तर प्रदेश । 


नोट :-पुस्तक के सर्वाधिकार लेखक के अधीन हैं | 


प्रापिस्थान-- 
?--चौखम्बा संस्कृत -सीरिज आफिस पो० बा० न॑० ८ वाराणसी १ । 
२--चौखम्बा विद्यासवन पो० बा० नं० $९ वाराणसी | 
३--मोतीलाल बनारसीदास पुस्तक-विक्रेता नेपाली-खपरा वाराणसी । 


०--मास्टर खेलाड़ीलाल ऐरड सनन्‍्स, संस्क्ृत-बुकडिपो, कचोड़ीगर्ली 
वाराणसी । ह 


७५--हिन्दी ग्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी | 


“स्वगीय-पून्यपाद-फिताजी 
तथाए माताजी की 
प्‌ ग्य्ख्म पल अल न? 
पुण्यस्यूत्ि में 


कर 
परमश्रद्धेय-प्राच्य-पाश्चात्योभय-विद्यापारावार-पारहैत- 
विद्वदूबर-भ्रीयुत-प्रस्तोतामहोदय, वाराणसेय- 
संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी का-- 


शुभाशंसन 


“गचीन-भारतीय-साहित्य एवं संसक्ृति की एक-कलक? नामक इस 
पुस्तक में श्रीनारायणग्रसाद वलूनी ने प्राचीन-सारतीय-वाड्मय तथा संरक्षति 
पे सम्बद्ध ग्रायः समस्त ज्ञातव्य तथ्यों का संत्तेष में सकुलन किया है। इस विषय 
में इन्होंने उन लोगों के लिए आकर्षक सामग्री उपस्थित की है जो भारतीय- 
पुरातन-ताहित्य, भापा, लिपि, घम, समाज, आचार, व्यवहार इत्यादि के 
विषय में ज्ञान ग्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार लेखक ने भारतीय-साहित्य 
तथा संस्कृति से सम्बद्ध अधिकाधिक सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने में 
पर्याप्त परिश्रम किया हैं । 

मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक उपयुक्त विषय के पाठकों को मनोरजक 
तथा उपादेय सिद्ध होगी ओर ग्रेरणा प्रदान करेगी । 


कुषेरनाथ शुक्ल 
एम० ए०, व्याकरणाचार्ये, 
प्रस्तोता-चाराणसे य-संस्क्रत- 
विश्वविद्याहय, वाराणसी । 


दिनाडू ८।११।७८ 


पंरमश्रेद्धैयानां कविकुलंगुरुसाहित्याचाय-साहित्यवाचस्पति-मही - 
महोपाध्यायाद्यनेकोपाधिविभूषितानां भूतपूर्व-वाराणसेय-राज- 
कीय-संस्क्रत-महाविद्यालयग्रधानाचार्याणां श्रीम्ता- 
नारायण्शाखिखिस्तेमहाभागानां-- 


शुभाशूंसनम्त 


श्रीमता एम० ए०, साहित्याचार्योगाधिभाजा नारायणप्रसादबलूनी* 
शम्मंणा सद्कूलितं सुलिखितग्व 'प्राचीन-भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की 
एक-सल्क?--नामकं पुस्तकमवलोक्य परम सनन्‍्तोषसन्वभवम्‌ । 

संस्कृत-एम० ए०; शाह्लि-प्रभृतिपरीक्षां दातुकामानां विद्यार्थिनां कृते 
प्रबन्धोडयं सवोद्भीणं साहाय्यमाचरिष्यतीति से विश्वास: । पुस्तकस्यास्या- 
ध्ययनेन प्राचीन-भारतीय-साहित्यस्य संस्कृतेश्व सम्यग्‌ ज्ञानं भविष्यति । 
प्राच्य-पाश्चात्यविदुषां सतोपस्थापनपूृर्वेकं सुछिखितो&यं अन्धो विद्यार्थि- 
जनानामतीवोपकारक इति पा&छ्य-पुस्तकेषु नूनं स्थानमहति । 

एवं-विधप्रबन्धप्रणयनेनानेन प्राचीन-सारतीय-साहित्यविषये स्व॒- 


कीया योग्यता सम्यक्‌ प्रकटितेति नवोद्तिस्यास्य लेखकस्य साफल्यमत्त- 
रोत्तरमन्थनिर्माणव॒ दुष्यद्व वर्धिष्यत इत्याशास्ते । 


दि० १७।११।१६५८ नारायणशास्नी खिस्ते 


“तम्न-निवेदन 


प्राचीन-मारतीय-साहित्य एवं संस्कृति अपनी प्राचीनता, गौरव एवं 
व्यापकता के विपय में केवल भारतवष में ही नहीं, अपितु विश्व में प्रख्यात हैं | 
यह कथन श्रत्युक्ति पूर्ण न होगा कि भारतीय-स्राहित्य तथा संस्कृति ने ही 
अ्रज्ञानान्थकार से आचछुन्न विश्व को अपनी दिव्य-प्रभा से आत्नोकित किया। 
हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचारक नेताओं ने निखिल-भूमण्डत्न को श्रपने 
उपदेशामृत द्वारा अशान-निद्रा से निमुक्त कर शान के मार्ग में प्रदत्त किया। 
इस कथन में पूण सत्यता है कि-- 


“एतद्ेशप्रसुतस्थ सकाशाद्प्रजन्मनः । 
रव॑ स्व॑ घरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रुथिव्यां सवमानवाः ॥” 
इस अत्यन्त प्राचीन, विज्ञार्व एवं गौरवान्वित साहित्य एवं संस्कृति के 

प्रतीक इमारे-वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदाज्न, रामायण, महाभारत, 
पुराण, जैनों के अज्ञ, वोद्ों के जातक एवं त्रिपिव्क, कल्हण-विल्हण“भास- 
»श्वधोष-कालिदास-ब्रा णभट्ट आदि कविवरों को अमर रचनायें हैं। इन ग्न्यों 
के परिशीलन से प्राचीन-भारतीय-साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में इसें 
पर्याप्त शान प्राप्त होता है | 


प्राचीन-भारतीय-साहित्य एवं संस्कृति पर भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों 
ने अपने भगीरथ-परिभ्रम द्वारा बहुमूल्य अन्थरत्नों का निर्माण कर पर्याप्त प्रकाश 
डाल्ना है। इस सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक भ्रन्थों के होते हुए भी मैंने आगरा- 
विश्वविद्यालय की “संस्कृत-एम०-ए०” परीक्षा में अनिवाय रूप से निर्धारित 
“प्राचीन-सारतीय-साहित्य एवं संस्कृति” तथा “बेद्‌” वाल्ले ( प्रथम-- 
द्वितीय) पत्रों को दृष्टि में रखकर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सच्षेप में एकत्र 
सम्पूर्ण अपेक्षित सामग्री का अमाव देखते हुए उनकी कठिनाश्यों का निवारण 
करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर इशप्त पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है। 


६ 0 3. 


इस पुस्तक में मैंने “प्राचीन-भारतीय-साहित्य” एवं /प्राचीन-भार- 
तोय-संस्क्ृति” इन दो खण्डों में सं्षित रूप से बंदिक-काछ से लेकर गुप्त- 
काल तक के साहित्य एवं संस्कृति का परीक्षोपयोगी ढंग से विवेचन किया 
है| पुस्तक के श्रन्त में परिशिष्ट के रूप में कुछ प्रमुख एवं परीक्षोपयोगी 
प्राचीन-भारतीय-स्मारकों का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इस 
पुस्तक के निर्माण में जिन विद्वानों के ग्रन्थों से मुके सहायता मिली हट तथा 
जिन महानुभावों की प्रेरणा से मैं इस ओर प्रदत्त हुआ हूँ, उनका में विशेष 
रूप से आ्रभारी हूँ । यद्यपि पुस्तक के प्रकाशन में जागरूकता के साथ कार्य 
किया गया है, तथापि मुद्रण में जो कुछ श्रशुद्धियाँ या चुटियाँ हुई हो उनके 
लिए, मैं पाठकों से छ्मा-प्रार्थी हूँ | पुस्तक के अ्रन्तिम भाग में मुद्रण में हुई 
श्रशुद्धियों के परिमार्जनाथ्थ शुद्धिपत्र भी दिया गया है। पुस्तक पढ़ने के पूर्व 
पाठक उसे श्रवश्य देख लें | 


आज स्वतन्त्र भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने प्राचीन- 
भारतीय-साहित्य, संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन कर प्राचीन-भारतीय- आ्राद्श 
का अनुसरण करे | इस दिशा में यदि मेरी इस पुस्तक से भारत के भावी- 
कणघारों का कुछ उपकार हो सका तो मै अपने परिश्रम को सफल समझूँगा । 
इसके अतिरिक्त मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि इस पुस्तक का यूर्तरम- 
रूप से अध्ययन करने पर किसी भी विश्वविद्यात्य से निर्धारित प्राचीन-भारतीय- 
साहित्य एवं संस्कृति के प्रश्नपत्र के समाधान में पर्याध्र सहायता मित्न सकेगी । 
विशेष रूप से संस्कृत के छात्रों को संक्षेप में अपने प्राचीन-भारतीय-साहित्य एवं 
संस्कृति का परिचय कराने के लिए यह पुस्तक अ्रत्यन्त उपयोगी है । 


विदुषा मनु चर :«-- 


नारायणप्रसाद षलूनी 
साहित्याचार्य, एम० ए्‌० | 
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पग्रथरूु-खण्ड 
“प्राचीन भारतीय साहित्य” । 


इतिहास जानने के साधन 
( 5007665 606 97507फ ) 


उपक्रम --- 

मोदे तोर पर इतिहास निर्माण के साधनों को दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 

?--मसाहित्यिक | २--पुरात त्व सम्बन्धी | 

(१) साहित्यिक साधन तीन प्रकार के हैं--अनेतिहासिक साहित्य, 
ऐतिहासिक साहित्य तथा अभारतीय साहित्य | 


(क) अनेतिहासिक साहित्य-- 

भारत का प्राचीन साहित्य प्रधेथा धार्मिक होने के कारण उसमें 
शुद्ध इतिहास बहुत कम मिलता है, किन्तु कुछ भ्रन्धों में ऐतिहासिक 
उल्लेख बिखरे हुए रूप में पाये जाते हैं । इन भ्रन्धों में ऋगेद, शतपथ- 
ब्राह्मण, तैतरीयब्राह्मण, बौद्धों के त्रेपिटक, जैनों के कुछ अक्छ-महा- 
वस्तु-ललितविस्तार, पाणिनि की अटष्ठाध्यायी, बाराहमिहिर की 
बृहस्संहिंता आदि हैं । 


(ख) ऐतिहासिक साहित्य-- 

इस कोटि में स्व प्रथम रासायण तथा महाभारत की गणना होती 
है। यद्यपि नाराशंस्रीगाथाओं एवं अन्य आख्यानों में इतिद्ास के बीज 
पढ़ चुके थे तथापि उनका विकशित रूप हमें रामायण एवं महाभारत 
में हो देखने को मिल्ञता है। इन महाकाव्यों के अनन्तर अष्टादश 
पुराणों का स्थान है। पुराणों में वर्णित विषय पाँच हैं-- 


( ४ ) 


“सगरच प्रतिसगेइच वंशों सन्‍्व॒न्तराणि 'च । 
वंशानुचरितं चेष पुराणं पतद्चलक्षणम्‌ ॥” 


इनमें बंशानुचरित ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व का दे । 
पुराणों के अतिरिक्त वाण॒भट्ट का हृषचरित, पद्मगुप्त का नवसाहशाह 


चरित, विहण का विक्रमाह्ुदेव-चरित, कहण की राजतरज्लिणी आदि 
आते हैं । 


(ग) अमारतीयसाहित्य -- 


विभिन्न काछों में सारत में विदेशी यात्री बराबर आते रहे। इनमें 
से कई लोगों ने अपने यात्रा विवरण लिखे हैं। ये वर्णन एक प्रत्यक्ष- 
दर्शी के लिखे हुए होने के कारण अत्यन्त विश्वसनीय हैं । इन यात्रियों 
मे हेरोडोटेस ( यूनानो ) मेगस्थन्तीज ( यूनानी ) एवं चीनो यात्री- 
फहियान, हेनसस्‍्वांग तथा इत्सिज्ञ आदि के यात्रा विवरण मुख्यतया 
इतिहास के उपयोगी हैं । 


(२) पुरातसम्बन्धी साधन-- 


: पुरातत्व--सम्बन्धी साधन चार प्रकार के हैं--ख़ुदाई, मुद्राें, लेख 
तथा वास्तुकला। भारतीय इतिहास में कई ऐसी समस्‍यायें हैं जिनका 
निराकरण साहित्य से नहीं हो सकता | इन समस्याओं के सामाधानाथे 


हमे पुरातत्व की शरण लेनी पढ़तो है। जिसके अन्तर्गेत उक्त चार 
चीजे विशेष महत्त्व की हैं । 


(क) खुदाइ-- 


पुरातत्त्वविभाग के तत्त्वावधान में कई स्थानों में जो खुदाइयां 
हुई है वे इतिहा के 


हास के निर्माण में बहुत बड़ा दाथ बटातो हैं। जैसे सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता का सारा इतिहास खुदाई से ही जाना गया है । 


( ७५.) 


(ख) झुद्रायें -- 

खुदाई से प्राप्त मुद्राओं का भी भारतीय इतिहास की जानकारो 
के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ईशा पू्े दूसरी शताब्दी में जो 
उत्तर-परिचिमी भारत में यूनानी राजा हुए उनका सारा का सारा 
इतिहास उनकी सुद्राओं से ही निर्मित होता है। ये मुद्राये' सोने-चाँदी 
तांबे एवं शीशे की सी पाई जाती हैं। इन पर राजाओं के नास, तिथियाँ 
तथा कई प्रकार के चित्र बने रहते हैं । ये सभी मुद्राये' हमारे इतिहास 
के किए उपयोगी हैं. । 


(ग) लेख-- ह 

उत्खनन में कई बस्तुये' मिली हैं. जिनमें लेखों का अपना महत्त्व 
है। लेख किसी राजा के शासनकाल में ही लिखे होने के कारण उस 
राजा के इतिद्दास पर प्रकाश डालने के लिए सबल्ले प्रबछ प्रमाण समझे 
जाते हैं. । 
(घ) वास्तु कल्ला-- 

प्राचीन भग्नावशेष-तत्कालीन सामाजिक सभ्यता एवं संस्कृति को 
समझने में हमारों सहायता करते हैं। प्राचीन कछा के अध्ययन करने 
के लिए यह एक मात्र साधन हैं। प्राचीन साहित्य को भी इनको सहा- 
यता से भल्ठी प्रकार समझा जा सकता है। इनमें अशोक के स्तम्भ, 
सांची और भरहुत के. स्तूप, अजन्ता तथा इलोरा की गुफाये , 
अनेक नगरों में बने हुए किल्ले, कई प्राचीन मन्दिर, मठ, विहार आदि 
मुख्य हैं । 

वैदिक साहित्य की विभिन्‍न संहिताये 


उपक्रस--- 
“बेद्‌” शब्द विदू धातु से बना है, जिसका अर्थ दे. उत्तम हा 
धार्मिक ज्ञान । अतः “वेद” कुरान, बाइबिल, त्रिपिटक आदि की भति 


( दै ) 


किसी एक साहित्यिक रचना का नाम नहीं है, किन्तु वेद उस समरत 
वाढुमसय का नाम है जो सहस्नों वर्षों में जाकर ऋषियों द्वारा उपलब्ध 
हुआ है तथा जो ज्ञान रूप है और चिरकाछ तक मोखिक रूप में ही 
चत्नता रहा है। यह वेदिक साहित्य संसार में सबसे अधिक प्राचीन 
तथा उपयोगी साहित्य दे । 


आायों की सभ्यता और संस्कृति, समाज एवं घम आदि के जानने 
का एकमात्र साधन भी वेदिक साहित्य ही है । पाश्चात्य विद्वान विएटर- 
निज का कहना है कि--“जो मनुष्य वेदिक साहित्य से अपरचित है 
वह भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकता | वेद्क साहित्य से अन- 
भिज्ञ व्यक्ति बौद्ध साहित्य,जो कि वैदिक साहित्य का ही एक नवीन रूप है, 
को भी नहीं समझ सकता | इतना ही नहीं बल्कि अपनी प्राचीन सभ्यता 
एवं संस्कृति को जानने के लिये भी हमे भारतोय वेद्क साहित्य की 
शरण लेनी पढ़ती है |” 
विभाग--- 

वेदों के मुख्यतया दो भाग हें--(१) संहिता और (२) वाह्मण । मंत्रों 
के समुदाय का नाम संहिता है और वाह्मण श्रन्‍्थों में संह्िताओं के 
संगृह्दीत मंत्रों की विस्तृत व्याख्या की गई है । किन्तु मुख्य रूपसे ब्राह्मण 
प्रन्थों का उद्देश्य यज्ञ का विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो रहा है। 


इन ब्राह्मण प्रन्थों के तीन साग हैं--(१) बाह्मण (२) आररयक तथा 
(३) उपनिषद्‌ । इनसें ब्राह्मणों में संहिताओं के मंत्रों की व्याख्या एवं यज्ञों 
का विस्तृत विवेचन किया गया दै। भारण्यकों में यज्ञों के आध्यात्मिक 
रूप का वर्णन किया गया है। जह्ञल्षों में पढ़े जाने के कारण द्दो 
सम्भवतः इन्हें आरण्यक कह्दा जाता है | ब्राह्मण गृहस्थों के लिये उपा- 
देय है तो आरण्यकों का निर्माण वानप्रस्थों के लिये हो सम्भवतः हुआ 


होगा। ज्राह्मणों का तीसरा भाग उपनिषद्‌ है। उपनिषदों से अभिग्राय 
ब्रद्मविद्या से है । 


( ७ ) 
बेदिक संहितायें एवं उनके निर्माण का प्रयोजन- 


*्७ हि का 

जदिक संद्ितायें चार हैं १) ऋग्वेद या ऋग्वेद्संहिता, (२) 

पञ्जुवंद या यजुवदस्ंहिता, (३) सामवेद या सामवेद्संहिता तथा 

(४) अथब वेद या अथवेवेदसंद्धिता । इन संद्विताओं का सदुलन यज्ञ 

की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ही “विदव्यात” ने किया है । 

प्त्येक यज्ञ के लिये चार ऋष्तिजों की आवश्यकता होती है--(?) 

होता, (२) अष्वर्चु, (३) उद्गाता तथा (9) तक्षा | 

(-यज्ञ के अवसर पर होता देवता विशेष की प्रशंसा में मन्त्रों का 
उच्चारण करता हुआ उस देवता का भाह्यान करता हैं | अतः होता 
के लिये जिन मन्त्रों की आवश्यकता द्वोती हैं वे सभी मन्त्र ऋच्वेद- 
संहिता में संग्रहीत हैं । 

२--अध्वर्यु का कार्य विधिवत्‌ यज्ञों का सम्पादून करना है। अतः उसके 
लिये अपेक्षित मन्त्रों का संग्रह यजु।संहिता में दे | 

३--उद्गाता का कार्य यज्ञों में स्वर सहित सनन्‍्त्रों का गान करना है। 
अतः उसके लिये जिन भन्त्रों की आवश्यकता द्वोती दे उनका सद्छू- 
छन सामवेद्संहिता में किया गया है । 

४--बल्मा का कार्य यज्ञों का निरीक्षण करना है, जिससे यज्ञानुष्ठान में 
कोई ब्रुटि न हो । यदि यज्ञ में मन्त्रादि के उच्चारण में कोई ब्रुटि 
हो जातो हैं और उससे कोई विध्त होने की सम्भावना द्वोवी हैं तो 
ब्रह्मा तुरन्त मज्जलकारी मन्त्रों का उच्चारण करके उस्र विघ्त का 
निवारण करता है। इस कार्य के लिये उसे जिन मन्त्रों की आवश्य- 
कता होती है वे खभी मन्त्र अथर्ववेदसंहिता मे संग्रहीत हैं । 
इस प्रकार ऋत्विजों द्वारा यज्ञानुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों को 

चार संहिताओं में संग्रहीत किया गया है । इन चारों संहिताओं की 

अपनी-अपनी शाखायें, अपने २ ब्राह्मण, अपने २ आरण्यक तथा अपने- 


( ८) 


अपने उपनिषद हैं. जिनका विवरण यथक्रम आगे दिया जा रहा है | 
वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र तथा ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त किया जाता है । 
आपस्तम्ब ने अपनी यज्ञ परिभाषा में वेद का लक्षण कहा है--'मन्त्र- 
ब्राह्मएयोव द्नामघेयम्‌” । “मनतान्सन्त्रा:” | जिनके द्वारा यज्ञयागों का 
अनुष्ठान-निष्पन्न होता है तथा उनमें निर्दिष्ट देवताओं का वस्तुविधान 
किया जाता है उन्हें मन्त्र कहते हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय प्रन्थ विशेष 
से हैं । इसके तीन भाग हैं-- १-न्राह्मण, २-आरण्यक, तथा 
३--उपनिषद्‌ । 


ऋग्वेद-संहिता 
सामान्यपरिचय--- 


. यह सबसे प्राचीन है, क्योंकि अन्य संहिताओं में इसके अनेक 
मन्त्र मिलते है। इसमें १० मण्डछ, १०९८ ( मूछ १०१७+ ११ बाल- 
खिल्य 5२०२८ ) सूक्त, १०४८०३ मन्त्र हैं । दूसरे से सातवें 
संण्डल तक का भाग अपेक्षाकृत प्राचीन है। यह होता के लिए 
उपयोगी है । 


वण्येविषय ( 5पछ|००-७०४७६४ )--- 


यद्यपि आये जाति की प्रेरणा जितनी अनेक मुखी थी, उतनी ही 
अनेक सुखी होकर वह प्रवाहित भी हुईं, तथापि उम्तमें सत्र धार्मिकता 
ऊी हो प्राधान्य रहा। यही कारण है कि ऋगेद के वर्ण्यविषय में 
पैतताओं का हो चणुत्र प्रमुख रूप से पाया जाता है । किन्तु उस वर्णन 
में उच्चकोटि के साहित्य 'के भी दर्शेन होते हैं। ऋग्वेद में धार्मिक 
स्तोत्नों की एक विपुन्न राशि है जिसमें नाना देवताओं की भिन्न-भिन्न 
ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर ढंग से स्तुति की है। यहाँ प्रकरणबश वैद्क 
देवताओं का उल्लेख भी आवश्यक है । ' 


( ६) 


देवता ( 0४०४९6४ )-- 

ऋग्वेदीय देवताओं में तीन देवता नितान्‍्त प्रसिद्ध हैं--(?) आप्ि, 
(९) इन्द्र तथा (३) वरुण । अभि के लिए सबसे अधिक ऋचा कही 
गई हैं। यह जन्म से लेकर मरण तक के आखिल संस्कारों में एक रूप 
से पूव्य साना गया है। इसके प्रति वैदिक ऋषि तथा बेदिक प्रजा 
विशेष रूप से ऋणी हैं। इन्द्र--विजय प्रदाता होने के कारण बीर- 
रस पूण मन्त्रों द्वारा संस्तुत है। यह अनुष्ठाताओं के स्राथ कन्धे से 

कन्धा सिड़ाकर युद्ध करता है तथा उनके सकछ भौतिक ऐश्वर्यों को 

रक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। वरुण--प्राणियों की हार्दिक भावनाओं 
को जानने वाला और तदनुसार उन्हें दण्ड एवं पारितोषिक देनेवाला 
कर्मफछ दाता परमेश्वर के रूप में वरणित है । 

देवियों में उषा का स्थान अग्रगए्य है और सर्वाधिक सोन्दर्याभि- 
व्यज्ञक ऋचायें उषा देवी के विषय में मिछती हैं। इनके अतिरिक्त- 
सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत्‌, पजन्य आदि की भी स्तुतियों 
ऋग्वेद सें वर्णित हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में मुख्य ३३१ देवता हें जिनको 
यास्क ने तीन भागों में विभक्त क्रिया है--(?2) स्वर्गस्थानीय,(२) अन्तरित्त- 
स्थानीय तथा (३) भूस्थानीय | 
(?) खर्गस्थानीय--इनमें दयौस, वरुण, मित्र, सूयं, आश्विन, उषा, रात्रि 

आदि स्वगस्थानीय देवता है । ५ 
(९) अन्तरित्तस्थानीय--इन्द्र, अयानपात, रुद्र, मरुदूगण, वायु, पजन्य, 

आपस आदि अन्तरिक्षस्थानीय देवता हैं । 
९१) भृस्थानीय--प्रथ्वी, अग्नी, सोम, सिन्धु-विपाशा-श्तुद्वि भादि कुछ 

नदियाँ भूस्थानीय देवताओं की कोटि में आते हैं । 


पोद्धिक देवता ( &०5076९६ 06६65 )-- 


उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी देवता है जिनकी 
उत्पत्ति भाव या मन से हुई है.। जैसे प्रजापति, श्रद्धा, लष्ठा एवं मन्यु 


( ९० ) 


आदि। इनका वर्णन भी इक्क्री हुक्की ऋचाओं में ऋग्वेद में 
मिलता है । 


युगल देवता--- 


मित्रावरुण, द्यावापृध्बी, इन्द्राम, अश्विनीकृमार आदि युगल- 
देवताओं के रूप में ऋगेद्‌ में वर्णित हैं। इनके साथ ऋग्वेद में कुछ 
निम्न कोटि के देवताओं का भी वर्णन मिछता है जो ऋशु, अप्सर तथा 


गन्धवे के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही बेंदिक देवताओं का संक्षिप्त 
परिचय है| 


देवताओं के वर्णन के अछावा ऋगेद में दासया दृस्युओं का भी 
वर्णन मिलता है जो सम्भवतः यहाँ के आदि निवासियों, राक्षसों या 
पिशाचों से सम्बन्ध रखता है। ऋग्वेद में असर का भी उल्लेख मिलता 
है। ऋगेद में असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए किया गया 
है | वरुण को अछुर नाम से सम्बोधित किया गया ह्दै। 

ऋग्वेद में कुछ दूसरी श्रेणी का भी खाहित्य मिलता है। जिसमें 
स्यान आदि के सूक्त, बेदान्तसम्बन्धीसन्त्र, युतक्रीढ़ासम्बन्धी- 
सूक्त, दानस्तुतियाँ, पहेढियाँ, सम्बाद ( जैसे पुरुरवा-ऊवंशी का 
वाद, यप्नन्‍यमी का सम्पाद जो नाटकों के बीज माने जाते हैं), 
दाशनिक विचार--( जैसे नासदीयसूक्त आदि ), सृष्टि विचार ( जैसे 
उपपलृक्त जादि ) एवं आयुवंद सम्बन्धी सूक्त आदि सम्मिलित हैं। 


५. ऑंगेंद में जो छन्द मिलते है उनका ही विकसित रूप जागामी 
चद्कि साहित्य में दिखाई देता है। ऋ्‌चेद के इन छन्दोंवद्ध मन्त्रों में 
धामिक एवं घर्मंतर कविता का अत्यन्त भव्यरूप विद्यमान है, जिसमें 

अधिकांश भाग आज़ लुप्त हो गया है, किन्तु ज्ञितना भी आज 


हल दे उसी के आधार पर ऋग्वेद की महत्ता समस्त विश्व में 
व्याप्त है । ह 


( ११ ) 
ऋवेद का महत्व एवं विस्तार -- 


चारों वेदों मे ऋग्ेद्‌ का महत्त्व सबसे अधिक माना जाता है। 
पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में ऋगेद्‌ भाषा तथा भाव के विचार से अन्य 
वेदों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचोन है| भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वैद की 
पूज़नीयता स्वेत्र स्वीकार की जाती है। इसके मण्डल, सूक्त एवं 
ऋचाओं की संख्या का उल्लेख आगे किया जा चुका है। ऋग्वेद के 
विस्तार के विषय में संक्षेप में यही कहा जा ख्कता है कि “ यदि 
ऋगेद को गद्य की तरह रोसन लिपि सें छापा जाय तो यह ३३ छाइमनों 
के ६०० प्रृष्ठ भरेगा | यह हिसाब छगाया जा चुका हे कि ऋरेद होमर 
के कविता समूह-( 7०7 ?00॥ ) के बराबर ही विस्तार में है | 


ऋगेद का विभाजन ( >एशंआं० ०0 क्रं8ए९0०9 | |-- 
ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है-- 
(१)-अष्टकक्रम और (२)--मर्‌डलक्रम | इनमें प्रथम विभाजन 
प्राचीन है और दूसरा उसकी अपेक्षा अर्वाचीन एवं अधिक ऐतिहासिक 
तथा वेज्ञानिक हे। पाश्चात्य विद्वान इसी विभाजन को महत्त्वपूण घोषित 
करते हैं 


अटकक्रम--- 

इस प्रकार के विभाजन में समग्र ऋग्वेद को आठ भष्टकों में विभक्त 
किया गया है | प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में ६४ अध्याय है । प्रत्येक अध्याय का अवान्तर विभाग वर्ग 
कहलाता है । वर्ग ऋचाओं के सम्रुद्याय की संज्ञा है | प्रत्येक वर्ग मे ५ 
या ६ सनन्‍्त्र हैं। समस्त वर्गों की सख्या २००६ है । 


२--पणड लक्र प-- 
दूसरा विभाग मएडलक्रम कहलाता है। यह विभाग जैसा कि 


( १३१ ) 


आगे भी कहा जा चुका है, अधिक महत्त्वपूण, वेज्ञानिक तथा ऐतिद्दा- 
सिक माना जाता है । पूरे ऋग्वेद में १० सण्डल हैं। प्रत्येक मण्डल में 
अनेक अनुवाक हैं । प्रत्येक अनुवाक के अन्तर्गत कई सूक्त हैं । प्रत्येक 
सूक्त में एक या अनेक मन्त्र हें। इस प्रकार पूरे ऋगेद से १० मण्डल, 
८४५ अनुवाक, १०१७+- ११८१०२८ सूक्त एवं १०५८०३ ऋतचाय' हैं । 


ऋग्वेद का रचनाक्रप्न--( 27०78४77९7६ ० 86 उ॒रां8ए९१७ ) 


पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि ऋग्वेद के मण्डलों में प्राचीन 
तथा अवाचीन मन्त्रों का समुदाय संग्रहीत किया गया है। इन सण्डलों 
का संगठन एक समय सें न द्दोकर विभिन्न समर्यों में हुआ है। १० 
सण्डछों में से ६ मण्डल याने द्वितीय से लेकर सप्तम तक का सम्पूण 
भाग ऋगेद्‌ का केन्द्रीय अतएव अत्यन्त प्राचीन अंश हैं। इत्त ६ 
मण्डछों में जितने सूक्त हें उतका सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके 
वंशजों के साथ निश्चितरूप से उपलब्ध होता है। वे भारतीय परम्परा 
के अनुसार उसी परिवार के ऋषि द्वारा बनाये या देखे आए हैं जिसने 
उन्हें अपनी पिछल्ली पीढ़ियों को अपने संग्रह के रूप मे दिया है। उक्त 
परम्परा का समथन--भीतर प्रमाणों, यूक्तों में छिखे गए ऋषियों के 
नामों तथा प्रत्येक मण्डल में प्राप्त एक प्रकार की टेक से होता है । वंश- 
विशेष से सम्बन्ध होने चे कारण इन मण्डलछों को वंशमरल (माया ए 
-300:5 ) कहा जाता है | इसके विपरीत १, ९ तथा १० वां मण्डल 
किसी एक ऋषि परिवार द्वारा नहीं बनाये गए हैं बल्कि वे विभिन्न 
“डषियों द्वारा रचित सूक्तों के समूह हैं । 

मएडल तथा अन्य मण्डढों में एक विशेष अन्तर यह द्टे कि 
इस पूरे मण्डल में एक ही देवता पवमान (सोम) सम्बोधित किया गया 
है । इसीलिए इसे पवमान ( सोस ) सण्डछ कहा जाता है । आठवां- 
सरडल भी पारिवारिक संग्रह ( वंशमरडल ) को तरह ही है जिसको 


हास्य तथा अक्विरा के बंशजञों ने बनाया है,किन्तु इसके सूक्त अन्य वंश- 


€ १३' ) 


सण्डलों (२--७तक) के सूक्तों की तरह अग्नि से प्रारम्भ नहीं होते साथ 
ही इसमें प्रगाथछन्द की प्रधानता है। इस आठवे' मण्डल्न में सातवे' 
मण्डल से कम युक्त होने के कारण यह मण्डल एक पारिवारिक संग्रह 
की इकाई न हो सका, किन्तु इसकी आंशिक समानता के कारण ही 
इसे पूरे संग्रह ( २-७ ) के अन्त में जोड़ दिया गया । 

इस प्रकार सात ( २-८ ) मण्डढों की एक इकाई बन जाने पर 
उसमें नवम-मण्डल जोड़ दिया गया । २-७ वे' सर्डल तक के समान 
६ वे' मण्डल के सूक्त भी उन्हीं ऋषियों के वंशन्ों द्वारा बनाये गए हैं 
जिन्होंने २--७ वे" मण्डल तक को रचना की । इस प्रकार यद्द स्पष्ट 
है कि सोम सम्बन्धी सब सूक्त १-८ वे' मण्डल में जितने भी थे सबको 
अछग निकाल कर नवम-मण्डछ का निर्माण किया गया जिससे उद्गाता 
को अपने काय के ल्षिए मन्त्र चयन में कष्ट न हो। अनुमान किया जाता 
है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल तक के तैयोर हो जाने पर तत्तद्‌ 
ऋषियों द्वारा दृष्ट सोस विषयक मन्त्रों का संग्रह अछग करके ग्रन्थ के 
अन्त में जोड़ दिया गया | इसके बाद ग्रन्थ के आदि तथा अन्त में एक- 
एक ( प्रथम तथा दृशम ) मण्डछ जोड़ दिया गया। अतः प्रथम 
तथा दशम मण्डल अन्य मण्डलों की अपेक्षा अवोचीन हैं। इनमे भी 
दृशम मण्डल सबसे अवाचीन एवं अन्तिम परिवरद्धंन है । इसकी भाषा 
तथा विषय-( नवीन देवताओं के वर्णन, नवीन दाशनिकतथ्यों को 
कल्पना एवं छन्द आदि ) प्रकट करते हैं कि यह मूलतः अन्य सण्डढों 
से पीछे का है। इसके रचयिता पूव के६ मण्डछों से परिचित थे। ऋग्वेद 
के अन्त में इसकी स्थिति इसकी अर्वाचीनता का प्रमुख प्रमाण है। 
दूसरे में इसके सूक्तों की संख्या १६१ है जो कि प्रथम मण्डल की 
सूक्त संख्या के हो बराबर है | इसके सूक्त विभिन्‍न परिवारों के ऋषियों 
द्वारा स्वे गए हैं जिनमें से कुछ दूसरे मण्डलों में भी मिलते हैं । 

जहाँ तक भाषा की बात हैं जेसा कि आगे भी सड्केत किया गया 
हैं, हम दसवें मण्ड्छ में श्राचीन व्याकरण के नियमों तथा शब्दों का 


( १४ ) 


यहाँ अप्रचढित पाते हैं। विषय के विचार से भी रहस्यवादी एवं भावा- 
त्मक विचार, दाशेनिक कल्पनाये', ऐन्द्रजालिक विचारों का बाहुलय जो 
कि अथववेद के क्षेत्र से सम्बन्धित हे प्रचलित पाये जाते हैं. । 

२ से ७ वाँ मण्डल ही पारिवारिक संग्रह था वंशभण्डछ 
( ए०गए 800/25 ) कहे जाते हैं। यह कहा जा चुका हे कि इनका 
सम्बन्ध किसी विशेष ऋषि या उसके परिवार से होने के कारण इन्हें 
पारिवारिक संग्रह या वंशमण्डऊ कहा जाता हे ) इन ऋषिपरिवारों 
द्वारा रचित मण्डढों में प्रत्येक मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि को 
सम्बोधित किया गया है । द्वितीय में इन्द्र को तथा अन्य निम्नकोटि' के 
देवताओं को सम्बोधित किया गया है। इन वंशमण्डलों की तीसरी 
विशेषता यह है कि इनमसें प्रत्येक मण्डछ के सूक्तों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती दै। ये पारिवारिक संग्रह ही ऋग्वेद का असली स्वरूप 
है । इनमें बाद में जो परिवर्धन हुये वे इसके आदि और अन्त में जोड़ 
दिये गये | इन सबसे ऋग्वेद का वह स्वरूप तेयार हुआ जो आज 
उपलब्ध है। . 

पारिवारिक संग्रह के रूप में ऋगेद का जो अरुली रूप है उससे 
ज्ञात होता है कि सबसे पहले प्रथम तथा दश्चें मण्डल सें से इसमें 
प्रथम मण्डल का उत्तराध' जोड़ा गया है । इसका क्रम भी उसी प्रकार 
का है जैसा पारिवारिक संग्रह का । 

इस प्रकार संक्षेप में ऋचेद का रचना क्रम इसप्रकार है कि २ से 
७ तक के सूल संग्रह के अन्त में आठवाँ मण्डल जोड़ा गया है। इसके 
बाद इन आाठों मण्डलों में से सोम सम्बन्धी सृक्त निकालकर नवम 
मण्डछ का निर्मोण किया गया और तब बाद सें जादि तथा अन्त में 
क्रमशः प्रथम तथा दशवं सण्डछ जोड़ दिये गये | 
ऋमवेद ओर आयुर्वेद-.- 


आयुर्वेद जप ५ 
इवंद अथववेद का उपबेद साना गया हे। ऋगेद में भी आयु- 
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वेंदाय ज्ञान का उल्लेख ह। छेखराज की स््ी विशपष्त़ा की जांघ टूट 
गई थी उसे अश्विनी कुमारों ने नकछी जांघ बनाकर जोड़ दिया था । 
कक्षीवात की कन्या घोषाके कुष्टरोग को भी दूर करने को वणन ऋग्वेद 
में पाया जाता हे | ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ११६-११७ व सुक्तों में 
अदश्विदय के ऐसे कार्यो' की एक तालिका दी गई हे। 


ऋग्वेद से लेकर उत्तरोत्तर बाद के ग्रन्थों में भी आयुवेद का उल्लेख 
पाया जाता है। उदाहरणाथ शतपथ-न्राह्मण में शरीर को सारी हृष्डियों 
का वर्शोन तथा परिगशन किया गया है। इसके अनन्तर रामायण में 
संजीवनी बूटी का सफल प्रयोग रुद्मण शक्ति के अवसर पर किया 
गया हैं | महाभारत में रक्तश्नाव को तत्काल रोकने वाली दवाइयों का 
प्रयोग किया जाता था । अर्थशा्र में शत्रु पक्ष को अन्धा बनाने के छिए 
अनुकूल हवा की तरफ से औषधियों को फेंकने की बात कही गई हे । 
बौद्धकाल में तो आयुर्वेद का वेज्ञानिक प्रयोग अधिक हो चुका था| 
नालन्दा विश्वविद्यालय में वेद्य-विषय के प्रधानाचाय जीवक आयुर्वेदीय 
चिकित्सा के बहुत बढ़े विशेषज्ञ थे | भगवान्‌ बुद्ध के हूटे हुये हाथ को 
जीवक ने ही जोड़ा था। जातककथा में कद्दा गया हे कि जीवक के 
पोस एक ऐसी ज्कड़ी थी जिससे भीतर की हडडी भी द्खिाई पढ़ती 
थी । अर्थशास्त्र में बिषकन्या का प्रयोग बताया गया है। मुद्रारात्षत मे 
तो विषकन्या के द्वारा मलयकेतु नाम के एक पात्र को हत्या का उल्लख 
पाया जाता है । है डे 

चरकसंहिता तो आयुर्वेदका अपूबे ग्रन्थ हे । जिसमें चिकित्सा स्थानों 
का वर्णन आया है। पश्चिमी विद्वानोंका विटामिन सम्बन्धी वर्गीकरण चर- 
कोफ्त(बीस) पदार्थों के बीस गुणों का अव्यवस्थित तथा अस्तव्यस्त विवे- 
चन ही है| वागमट का “अष्टाइहदय” सुशुत का “मुश्रत” माघव का 
४“माधवनिदान” नाड़ी विज्ञान के असाधारण ग्रन्थ ह | अशोक के समय 
स्थान स्थान पर औषधालछय बनाये गए थे तथा जड़ी बूटियाँ लगवाई 
गई थीं जो कि विदेशों में भी भेजी जाती थी । अश्वधोस ने एक मिक्षु 
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के भगन्दर को शल्यचिकित्सा द्वारा अच्छा किया था । जावक तो 
शल्यचिकित्सा के विशेषज्ञ थे। इस समय चीर फाड़ के अख लोहे 
के बने होते थे । राजा तथा सम्पन्नों के लिए स्वण तथा रजत के भी 
अञ्न बनाये जाते थे। सुश्रुत में मूत्रदोष, शुक्रदोष, योनिदोप आदि 
विभिन्‍न रोगों की चिकित्सा का वणणन मिलता हैं। जणों पर विभिन्‍न 
प्रकार की पट्टियाँ बाँधने का भी वर्णंंन है। प्रादीन काल में आयुवद्‌- 
बिषयक कितने ही अन्थ चीन, तुकस्थान आदि देशों में संस्कृत भाषा 
में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। यूनानियों ने नाम बदलकर आयुवेदीय 
ओषधियों का ही प्रयोग किया है। जैसे फरीद > बूटी । 


इस प्रकार दस देखते हैं कि आयुवंद का मूछ श्रोत भी ऋग्वेद दी 
है । शने; शने: इसका विकास दोता गया और कालान्‍्तर में यह भी 
एक उपवेद के नाम से कहा जाने छगा | विदेशियों को भी चिकित्सा 
सम्बन्धी विज्ञान भारतीयो' की ही देन दे । 


संरक्षत साहित्य में ऋग्ेेद के अनन्तर सर्वेश्रथम अथरववेद की सम्मो- 
दन क्रियाओ' एवं उसमें आए हुए कौशिक सूत्रो' में विक्कित्सा सम्बन्धी 
जढ़ी बूटियों के वर्णन के अन्तर्गत हमे आयुर्वेद के दर्शन होते हैं । 
आयुवेद अथवबेद का उपाज्ञ कहा जाता है। भारत में इस आयुर्वेद के 
आठ भाग प्रसिद्ध है (१) शल्य; (२) शाकल्य, (३) कायचिकित्सा, 


:४) भूतविद्या, (५) कौमारश्वत्य, (६) अग्रद्तन्त्र, (७) रखायनतत्त्र 
तथा (८) बाजीकरण।. * 


पातजलि ने बेदाज़्, इतिहास, पुराण आदि के साथ ही वेद्यक की 
भी गणना करते हुए यह सिद्ध किया है कि यह वैद्य विद्या हमारे 
यहां अत्यन्त प्राचीन काछ से ही प्रचलित थी । 


आतन्रिय, काश्यप, द्वारीत, अभ्रिवेश आदि पुरातन ऋषियो' के नाम 
भी इस विद्या से सम्बद्ध थे । आज्रेय को बहुधा-रसायन विद्या का प्रवर्तक 
वत॒छाया गया है। चाणक्य को भी आयुर्वेद का विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद्‌- 
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का विशेषज्ञ ण्वं आयुर्गद्‌ सम्बन्धी ग्रन्थो' चना निर्माता माना गया हे | 
बौद्ध मिक्षु जीवक जिसका उल्लेख आगे भी किया जा चुका हैं. शिशु- 
चिकित्सा का विशेषज्ञ था। बोद्ो' के “विनयपिटक” में भी चिकित्सा 
संबन्धी वर्णन मित्रता है । 
आयुर्वेद संबन्धी संहितायें-- 

?--चरकसंहिता--( प्रथम शताब्दी ) कनिष्क के वेद्य चरक द्वारा 
बनाई गई है। यह आठ भागों में विभक्त है| 

२--सुश्रुतसंहिता--इसका संकलन कर्ता (सुश्रुत”” माना जाता है । 
यह भी चरक के समान प्रसिद्ध हैं। यह संहिता छः भागों में 
विभक्त है| 

ऐ-मभेड़संहिता--इस संहिता की भी अत्यन्त दोषपूण तथा अप्रा- 
माणिक दृस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई हैं । इसके भी चरक संहिता के समान 
विभाग किए गए हैं। 
उत्तरकालीन ग्रन्थकार-- 

इनके बाद आयुर्वेद के ग्रन्थकारों' में वाग्भट, माधवकर, चक्र* 
पाणिदत्त, भिल्हण,, नागाजुन,बोपदेव,भावमिश्र आदि के नाम 
उल्ज्लेखनीय हैं | 

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में आयुवंद सम्बन्धी ग्रन्थों की भी 
पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती द। भारतवर्ण में आयुर्वेद का विकास 
अत्यन्त प्राचीनकाछ में ही दो गया था। यहाँ पर वेदों के बाद 
कुछ उपवेद रे गए। चारो' वेदो' के चार उपवेद बने, जो आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, ' गन्धबबेद तथा शिल्पवेद्‌ के नाम से अ्रसिद्ध हैं | इन सभी 
उपदेदों में . आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चरक, सुश्रुत 
तथा वाग्भट का अष्टाह्न हृदय ही आयुर्वेद की इृदलयी के नाम से 
विख्यात हैं । इनके बाद भी आयुर्वेद पर बहुत से अन्थ लिखे गए। 

कुछ विद्वानों का कहना है कि आयुर्वेद प्रणाढी यूनानी चिकित्सा 


बज 


प्रणाली से प्रभावित हे क्योंकि दोनों में बहुत कुछ साम्य है । किन्तु डा० 
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हानली इस मत को स्वीकार नहीं करते | उनका कहना हे कि बहुत सी 
जड़ी बूटियाँ यूनानी लोग सारत से हो मंगाते थे | हाँ-धार्मिक भावना 
के प्रावल्य के कारण भारत में शल्यचिकित्सा का अधिक विकास नहीं 


मं की रू 
हुआ | अन्य चिकित्साओं में तो भारत का अत्यन्त महत्त्वपूरों स्थान 
माना जाता है । 


ऋपवेद में राजनी ति-- 


योंतोी साम्राज्य, स्व॒राज्य, राज्य, महाराज्य आदि शब्द बेदिक 
साहित्य की ही देन दे, किन्तु उसकी सबसे बड़ी देन राष्ट्र शब्द है। 
जिसमें देश, राज्य, जाति एवं संस्कृति की भावना निहित है। आये 
लोग अपने राष्ट्र के अभ्वुत्थान के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर करने 
में हिचकते नहीं थे। उनको अभिलाषा थी कि वरुण राष्ट्रको अभविचलित 
करें, बृहस्पति स्थिर करे', इन्द्र सुदृढ़ करें तथा अग्नि निश्वछ रूप से 
धारण करें। जाया का यह हृढ़ विश्वास था क्ि--“राजा राज्य 
विरक्षति” | गैदिक साहित्य में प्रज्ञा की संज्ञा विश थी । यह ऋग्वेद के 
देशस-संडल तथा अथवेबेद के ३, ५, ६ सूक्तों से ज्ञात होता है । 
पाजा या राष्ट्रपति का चुनाव जनमत से होता था। जन्मना राजा 
बहुत कम होते थे। प्रजा के विरुद्ध आचरण करने वाढछा राजा पदच्युत 
किया जाता था। अथवेबेद के ३-३-६ से बिदित होता है कि राष्ट्रसभा 
बहुमत से राजा का निर्वाचन होता था। आयों की राज्य-सस्था 
पितामह तन्त्र थी ऐसा पाश्चात्य वेदाभ्यासियों का कथन है। किन्तु 
पास्तव सें पितासह-तम्त्र के प्रचलन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मित्रता । 
जनता की अत्येक हुकड़ी भ्रास कहलाती थी। बाहरी आक्रमण के 
समय अनेक ग्राम एकत्रित दोकर विपक्षियों का सामना करते थे। 


रा (नकरण का नास संग्राम पढ़ा । बाद सें यह संग्राम शब्द युद्ध 
थे से रूढ हो गया | 
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इस समय पदाति, रथिक, धनुधर आदि सेनिकों की श्रेणियाँ भी 
थी । योद्धा लोग सोने तथा छोहे का कवच पहनकर युद्ध भूमि में 
उतरते थे। हाथों में हस्तध्न एवं परों में एक ऐसा द्वी बम धारण किया 
जाता था। ऋग्वेद फे छठे मण्डल के अनुसार आर्यों में आपस में बहुत 
कम किन्तु दासों तथा द॒स्युओं के स्राथ बहुत युद्ध होते थे | दास लोग 
अनाय एवं जंगली थे । आर्योंतथा अचार्यो' के युद्ध को ही देवासुर 
संग्राम कद्दा जाता है। यद्यपि राजा जनमत से ही चुना जाता था, 
किन्तु कभी कभी उसके उत्तराधिकारी भी जनता की स्वीकृति से राजा 
बनाये जाते थे | 

राजा की सहायता के लिए समिति एवं सभा नामकी दो संस्थायें 
द्ोती थीं। समिति का पति ईशान कद्दत्ञाता था । इसमें ग्रामणी,सारथी, 
रथकार एवं कमकार € शस्त्रकार ) अवश्य रहते थे । इस समिति में 
प्रस्येक ग्राम का तथा सभी वयस्कों का प्रातिनिध्य रहता था। इनके 
अलावा युद्धार्थ सेनायें रहती थीं जिनका उल्लेख आगे किया जा चुका 
है। प्रारम्भ में समिति और सभा के अधिकार विस्तृत थे, किन्तु 
धीरे २ ये संकुचित कर दिये गये ओर बाद में तो इनका लोप ही 
हो गया | 


राजा के कत्तव्य 

युद्ध काल में राजा-जाति एवं सेना का नेठरव करता था । शान्ति 
के समय बाहरी आक्रमणों से प्रज्ञा की रक्षा करना तथा उनके मगढ़ों 
का निपटारा करना राजा के कत्तेठ्य थे। इस प्रकार संक्षेप में राजा के 
मुख्य तीन कत्तेव्य थे--१-सैन्य--सम्बालन, २-न्यायदान तथा 
३--यज्ञ-यागादि कराना | 
पुरोहित--- 

राज कर्मचारियों में पुरोहित का स्थान श्रेष्ठ माना जाता था। वह्द 
शान्ति के समय धार्मिक. कृत्य-यक्ष-यागादि का अनुष्ठान करता था एवं 
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युद्धकाल में स्वयं सेना के साथ जाकर उसका उत्साह बढ़ाता था तथा 
राजा की विजय ओर रक्षा के लिए प्राथना भी करता था । उसके मन्त्र- 
बल पर विश्वास होने के कारण प्रजा उसे मानती थी और संकट के 
अवसर पर राजा के साथ उप्तका भी मुंह जोहती थी | 


विहथ--- 


राजा की विहथ नामक एक अछग संस्था भी होतो थी जिसका 
कार्य केवल यज्ञ यागादि धार्मिक कृत्य करना द्वी था | 
ह अभिषेक के समय पुरोहित, सेनापति, आमणी, सूत्तकार, रथकार, 
करसंकार ( शस्भरकार ) आदि मुख्य राज्याधिकारी उपस्थित होकर राजा 
को पताश वृक्ष की एक शाखा देते थे जिसका नाम पर्ण एवं मणि था। 
यही राज्य को थाती ( सांकेतिक चिन्ह ) था। मणि श्रदाता रक्नी 
कहलाते थे । अभिषेक के बाद राजा की पीठ पर दण्ड से हल्की चोट 
को जाती थी, इसका अभिप्राय यह था कि राजा भी दण्ड से मुक्त 
नहीं था| ब्राह्मण अन्धों में आठ प्रकार के राज्यों का उल्लेख मित्नता 
है--“स्वस्ति साम्राज्यं-भोज्यं-स्वाराज्यं-वेराज्यं-पारमे एथं-र। ज्यं-म हाराज्यं- 
आधिपत्यमयं समन्‍्तपर्याये स्यात्सावंभौसः सर्वायुषः आन्तादापरा- 
द्रोतू प्रथिव्ये समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिति ।”? 


हम काल में राजनेतिक विकोस की कई सीढ़ियों का उल्लेख 
वेदों में पाया जाता है । मूल राजनेतिक इकाई कुल या परिवार था। 
अनेक छुछों के समूह को गोत्र कहते थे । गोत्र से बड़ी इकाई जन और 
जन से बढ़ी विश ओर सम्पूर्ण विश्वों से विकसित राष्ट्र था । इस प्रकार 
आय॑ छोग राष्ट्र की कल्पना एवं निर्माण कर सके | किन्तु इस काहछ में 
इसका स्वरूप जातीय था। राष्ट्र की कल्पना के बाद साम्राज्य एवं 
सावभौम राज्य की कल्पना एवं स्थापत्ता की गईं। संक्षेप में यद्दी वेदिक 
काछीच राजनीति का या राजनेतिक जीवन का स्वरूप था | 
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शाखा शब्द का अर्थ-- 

वेद में शाखा शब्द का अथ अध्याय या हिस्सा नहीं है। जैसे कि 
रामायण के ७ कार्ड थौर महाभारत के १८ पर्व उन्के अवयब हैं। 
एक-एक काण्ड या पे को स्व॒तन्त्र प्रन्थ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
वे कांड या पर्व परस्पर सापेक्ष एवं एक दूसरे से अनुत्रद्ध हैं । अठारह 
पर्वा या सात काण्डों के समुदाय का नाम महाभारत तथा रामायण है, 
किन्तु ऋगेद्‌ को २१ शाखाओं के समुदाय का नाम ऋग्वेद नहीं बल्कि 
प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र रूप से ऋग्वेद है। क्‍योंकि एक शाखा दूसरी 
शाखा की अपेक्षा नहीं रखती, वे अपने में स्वतन्त्र एवं पूर्ण हैं। अतः 
किसी भी वेद की कोई भी एक शाखा का अध्ययन करने से उस बेद्‌ 
का समग्र अध्ययन माना जाता है। एक शाखा का अथ एक वेद है। 
जिसकी जो शाला हे उध्क्रा पहो वर हे, यह शाल्यीय सिद्धान्त हे । 


वेदों की शाखायें-- 


ऋग्वदादि चारों वेदों की भिन्‍न २ शाखायें हैं | यज्ञ की आवश्य- 
कता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहिताओं का पठन-पाठन भक्ुण्ण 
बनाये रखने की उदात्त अभित्ञाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यों 
को इन्हें पढ़ाया । पेल को ऋग्वेद, जेमिनी को सामबद, वेशम्पायन को 
यजुवंद तथा दारुण-सुमन्तु मुनि को अथर्वेबेद का अध्ययन कराया। 
इन मुनियों ले अपने गुरु के सुख से अधीत संद्विताओं का अपने शिष्य 
प्रशिष्यों मे खूब प्रचार किया जिसके फछस्वरूप यह वदु-कल्पतरु 
विविध शाखा सम्पन्त बनकर विपुल्न विस्वार को प्राप्त हुआ है। वेदों की 
संख्या के सम्बन्ध में “महासाष्यकार” अपने मसहद्दासाष्यपरपशान्हिक में 
ढिखते है-- है 
“एकशतमध्वयुशाखा, सहस्वव॒त्मों सामबंदः । 
एकविंशति बाहऋच्यम्‌ , नवधा अथर्वाणों बंद: ॥ 
उपरोक्त प्रमाण के अनुसार ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, 
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सामवेद की १००० तथा अथवेबेद की ९ शाखायें हैं. । इस प्रकार 
चारों वेदों की समग्र शाखाये ११३१ हैं, किन्ठु आज उनमे से केबड 
१२ शाखाये' द्वी उपलब्ध हैं । शेष शाखाये' देवी प्रकोप या भारतीयों 


की उपेक्षा से लुप्त दो गई हैं । 


ऋग्वेद की शुखायें-ब्राह्मणफ-आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 


यद्यपि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की २१ शाखाये' हैं. तथापि 
“शौनिक” कथित चरणव्यूह नामक परिशिष्ट ग्रन्थ में ऋग्वेद की पाँच 
ही शाखाओं का उल्लेख मिलता है. | जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार 
हैं १- शाकछ, २--वाष्कल, रे--आश्वल्ायल, ४--साख्यायन तथा 
४--साण्डूक्यायन । ये सब्र संहितायें बिन्‍्ध्य के दक्षिण महाराष्ट्र देश में 
ही आजकल उपलब्ध होती हैं. । 

प्रायः सिद्धान्त तो यह हें कि किसी वेद की जितनी शाखाये' 
होंगी उत्तने ही उसके ब्राह्मण, उतने ही आरण्यक तथा उपनिषद्‌ भी 
होंगे, किन्तु इस समय वेदिक साहित्य का अधिकांश भाग लुप्त हो जाने 
से समग्र साहित्य उरखव्ध न होने से यह क्रम नहीं रद्दा हे। अब तो 
यह देखा जाता है कि शाखा किसी सम्प्रदाय की है तो ब्राह्मण- 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ किस्री दुसरे ही सम्प्रदाय विशेष के जोड़ दिये 
गये हैं । इस समय ऋग्वेद संहिता के केवल दो ब्राह्मण, दो आरस्यक- 
तथा दो उपनिषदू ही उपछव्ध होते हैं | जो निम्नाद्लित हैं-- 

व्राह्मए--१-पऐतरेय ब्राह्मण तथा २--कोषीतक्ि ब्राक्षण । 

आरणयक--१-ऐतरेय आरण्यक तथा २--कौषीतक्कि आरण्यक ! 

उपनिषद्‌ू--१-ऐतरेयोपनिषद्‌ तथा २--कौषीतकि उपनिषद्‌ | 


सूत्र-इनके अछावा ऋग्वेद से सम्बद्ध अश्वछायन-पश्रोतसत्र 
भी मिलता हें । के 
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ऋग्वेद के समय से अभिप्राय बेदो' के काल से ही है | अतः इसका 
. उल्लेख आगे चारों बंदिक संहिताओं के परिचय के बाद किया जायगा | 


ऋग्वेद संहिता में संकलित आख्यान साहित्य का 
स्वरूप एवं प्रयोजन--- 


ऋग्वेद विध्व के समस्त साहित्यों में सबसे प्राचीन एवं उपयोगी 
है । इसमे' सर्वाधिक देवविषयक प्राथंनाओ' का ही उल्लेख है, जो कि 
एक विशिष्ट काव्य सामग्री को उपस्थित करता है। किन्तु इसके अछावा 
इसमे' द्वितीय श्रेणी का साहित्य भी भित्षता है, जिसके अन्तर्गत यज्ञ 
या प्राथना मन्त्र आदि के सृक्त एवं दाशनिक विचारो' से सम्बद्ध मंत्र 
हैं। इसी द्वितीय श्रेणी के साहित्य के अन्तर्गत ऋग्वेद का आख्यान- 
साहित्य भी आता है। ऋग्वेद के इस प्रकार फे साहित्य से ही उत्तर 
कालीन नाटकों, वीरगाथात्मक काव्यी', इतिहासी , पुराणी' तथा अन्य 
साहित्यो' की सष्टि हुईं। ये सभी आख्यान प्रायः कथोपकथन के रूप 
_ भें मिलते हैं। ऋग्वेद के छन्दोबद्ध होने से इसके अन्तर्गत विद्यमान 
आख्यानसखाहित्य भी छुन्दोबद्ध कथोपकथन के रूप मे ही पाया जाता है । 

मेक्‍्समूलर तथा लेवी ने ऋग्वेद के छन्दोबद्ध कथोपकथनात्मक 
आख्यान साहित्य को नाटकों का बीज कहा है । हरटेल आदि विद्वानों 
ने तो यहाँ तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है. कि ये संवाद (आख्यान) 
तत्कालीन घार्मिक रूपकों के प्रद्शनाथ ही लिखे गए थे । 

विरिटरनिज महोदय का कहना हैं कि ऋग्वेद के ये छन्दोबद्ध कथोप- 
कथन केवल नाटकों के दही नहीं अपितु वीरगाथात्मक काव्यों के भी 
बीज हैं। अतः कहा जा सकता है. कि ये आख्यान नाटक तथा वीर- 
काव्य दोनों के मूल स्रोत हैं। इसके सिवा इन आख्यानों का उद्देश्य 
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भारत की प्राचीन संस्कृति, संस्कार, धम, इतिहास, सामाजिक-अवस्था 
तथा नीति आदि का भी प्रचार करना था जैसा कि अधोलिखित 
आसरूयानों से स्पष्ट हे । 
१-ऋचघेद के दशम-मण्डछ के ६४ वे सूक्त में पुररवा तथा ऊवेशी 
का संवाद आया है जो एक प्रसिद्ध आख्यान है । इसमें १८ ऋताये हैं । 
यह संवाद उत्तरकालीन त्राक्षण अन्धों मे भी मिलता है जहाँ इसे कुछ 
विस्तृत किया गया है | इस संवाद में ऊवंशी पुरुरवा की पत्नी बनना 
स्वीकार करने के पूर्व उससे तीन वचन लेती है जिनमें एक यह भी 
है कि ऊवेशी कभी भी पुरुरवा को नग्नन देखने पावे | जिस दिन 
वह उसे नम्न देखेगी उस्ती दिन उसे छोड़ कर चल्ली जावेगी। यह संवाद 
कठक-संहिता, हरिवंशपुराण, विष्णुपुराण, कथासरित्सागर एवं 
विक्रमोवेशीय नाटक आदि में भी मिलता है । 
२--ऋग्वेद के दृुशम मण्डल के द्शवे सूक्त में यम-य्मी का बढ़ा ही 
रोचक संवाद मिलता है। किन्तु इसको कथा अपूण है। यमी अपने 
भाई यम से अपने साथ विवाह करने को आग्रह करतो हैं. किन्तु यम 
देव-नियमों की ओर संकेत करके उसे अस्वोकार कर देता दै। वस्तुतः 
यह संचाद नाटकीय शैली का सबसे सुन्द्र दृष्टान्त हैं | 
५. रै-ऋगेद के दशवे मण्डल के ५० वें सूक्त में सूर्या तथा सोम के 
ववाहिक सम्बन्ध का वणन मिलता है। यह सूक्त सयसूक्त के नाम से 
प्रसिद्ध है । सोम के साथ सूर्यो का प्राजापत्य विधाह अशिविनोी-कुमारों 
द्वारा कराया जाता है. | ऋग्वेद के इस संबाद से जितने सी मन्त्र 
आए हैं उनसे वेवाहिक रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है । 
४-पांचवें मण्डल के कई सुक्तों में श्यावाश्य का भी आख्यान 
मित्ञता द्ठै । दश्यावाश्य राजा--र थी ति को कन्या से प्रेम करने छगता 
हैहै । किन्तु रानी उसे किसी आदशे कवि के साथ व्याहना चाहती है । 
अन्त सें श्यावाश्य स्वयं एक कबि बनकर उसे प्लाप्त कर लेता है। इस 
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संवाद में श्यावाश्य की दक्तियों में पर्याप्त काव्य छटा विद्यमान है। 
इसी प्रकार का पोलोमि का आख्यान भी दशव्वें मण्डल में मिल्षता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि पूर्वोक्त संवादों में प्रथम संवाद 
( आख्यान ) भारतीय संस्कृति की आदुशरूपत्ता, द्वितीय हमारे धर्म 
एवं नियम, तृतीय भारतीय रीतिरिवाज तथा चतुर्थ हमारे साहित्य की 
सधुरिम। को प्रकट करते हैं। 


हे इन आखसख्यानों के अतिरिक्त ऋगेद में ऐसे भी कुछ खंबाद मिलते 
हैं जिनको फुटकर आख्यान कटद्दा जा सकता है। इनका विषय लौकिक 
तथा पारछोकिक दोनों ही हैं। इनमें से सोमग्रकरण तथा धूतग्रकरण 
विशेष सुन्दर हैं। इनके अलावा ऋग्वेद में दान-स्तुति के सी मन्त्र 
मिल्नते हैं | 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद 
लोकिक एवं पारछोकिक विषयों का उत्कृष्ट काव्य हे। किन्तु इसका 
अधिकांश भाग आज उपलब्ध नहीं होता। साथ द्वी इसके सभी 
आख्यान अधूरे हैं। फिर भी जो कुछ आरूयान-साहित्य ऋग्वेद में विद्य- 
मान दै वह अत्यन्त उदच्चश्ोटि का है साथ ही तत्काडीन सामाजिक- 
रीतियों एवं नैतिक घारणाओं का भी दघ्ोतक हे । 
भाष्य रचना-- (/ 

यद्यपि यास्क, स्कन्द्स्वासी, नारायण, उदगीथ तथा साधव भट्ट 
आदि ने भी प्राचीन काल में वेदों पर भाष्य लिखे किन्तु थे पर्याप्त न 
थे। इसका श्रेय सायण को है। आचाय सायण ने चारों वेदों की 
संहितायें, ब्राह्मणों तथा आरण्यकों के ऊपर विशद्‌ अथ प्रतिपादक 
भाष्य छिखकर वेद मीसांसकों का जो उपकार किया है. उसका 
वर्णन करना असम्भव है | यदि सायणु-भसाष्य का आलोक उपलब्ध न 
द्वोता, तो पूरा वेदिक वाहम्मय अन्धवमसर में निमम्न रहता और गृह 
रहस्य समझना एक कठिनतम काय हो जाता । वेदों के भाष्य के निर्माण 
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का समय चतुदंश शतक का उत्तराध दे । विजय नगर के संस्थापक 
व्येष्ठ आता माधवाचार्य, जो कि विजयनगर के मद्दाराज बुक्क तथा 
हरिहर के आमात्य एवं सेनानी थे, की ही प्रेरणा से सायण ने यह 
महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया । इसीलिए इनके भाष्य “माधघवीय” 
के नाम से प्रख्यात हैं । 


सायण का मह त्व--- 


वेदों का भाष्य करने में सायण ने परम्परागत अथ को ही अप- 
नाया तथा उसके समथन में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि 
ग्रन्थों से प्रमाणों को उद्धत किया दै। ऋग्वेद के प्रथम अष्टक की 
व्याख्या में उन्होंने व्याकरण की खुब छानवीन की दे । निरक्त का भी 
उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया दे । यास्क्र के द्वारा व्याख्यात सन्त्रों की 
व्याख्या को सायण न तत्ततू सन्त्रों के भाष्य छिखते समय उस्री रूप 
में छिख दिया है। अन्य प्राचीन आचार्यो' के अथे को भी स्रायण ने 
यथावसर ग्रहण किया है | कल्पसुत्रों का प्रयोग भी यज्ञ-विधान से 
विशेष परिचित होने के कारण सायण ने खूब किया है। मीमांसा के 
विपय का भी निवेश सुन्दर एवं बोधशम्य भाषा में सायण ने किया 
है| इन्हों सब कारणों से सायण के चारों बेदों के साष्य गौरवान्वित 
हैं। याज्ञिक पद्धति को भी जो उस समय आवचर्यक थी सायण ने 
अपने भाष्य में महत्त्वपूणा स्थान दिया । 


यदि सायण-भाष्य न द्वोता तो वेदार्थ के अनुशीक्षन को दशा 
तितान्त दयनीय होती। ऐतिहासिक पद्धति के अनुयायी यूरोपियन 
विद्वान भाषाशास्ध की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर जब एक ही 
शब्द के अनेक विरुद्ध अथ करने पर तुलु हुए हैं, तब परम्परागत अथ 
के पोषक सायण के सिवा किसे हम अपना आश्रय माने | पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी वेदों के सममने का जो प्रयत्न किया है वह सायण की 
ही अनुकम्पा है । छिटपुट शब्दों के अर्थों' में यर्किब्लित्‌ विरोधाभास 
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_ दिखा कर सायण की मजाक उड़ाना दूसरी चीज है, किन्तु वास्तव में 
संहितापद्चक के ऊपर इतना छुव्यवस्थित, उपादेय एवं पाण्डित्यपूण भाष्य 

लिखना आसान नहीं | इस काय फे महत्व को यथाथ रूप से पण्डित 
ज्ञोग ही समज्ञ सकते हें | * 

इसका यह अभिप्राय नहीं कि सायण-भाष्य सवेथा निर्दोष है, 
क्योंकि किसी मी मानवीय कृति में कुछ न कुछ दोष होना स्वाभाविक 
है, किन्तु पूरे भाष्य की आलोचना करने पर यह कहना अखंगत न 
होगा कि सम्प्रदाय के यथाथ ज्ञाता होने के कारण सायणाचाय का 
बेद-भाष्य वास्तव सें बेदाथ की कुझ्ी है । 

परम हष का विषय है कि पाश्वात्य अनुसंधानकर्ता विल्सन, मेक्स- 
मूलर आदि का भी भाव इधर परिवर्तित होने लगा है और अब वे 
सायण-भाष्य की उपेक्षा करने के बजाय उसका समादर करने लगे हैं । 
अब भाषाशाश्न आदि आवश्यक साधनों के आधार पर सायण के 
अथ की सत्यता का विद्वानों को पता लगने छगा है। इसलिए हम कट 
सकते हैं कि संस्कृत-साहित्य विशेषतः वैदिक-साहित्य के क्षेत्र में सायण 
की भारतीयों को अपूर देन है । 
ऋग्वेद की भाषा--( .878098० ० सशा8ए९१० ) 

ऋग्ंद के सृक्त उस साहित्यिक भाषा को सबसे प्रारस्मिक अवस्था 
मे' लिखे गए हैं जिसकी पिछली अवस्था क्छास्रिकल संस्कृत ई०पू० 
चौथी सदी में पाणिनि द्वारा दृढ़ करदी गई है । यह संस्क्रत बाद की 
संस्कृत से उतना ही भिन्न है जितनी होमर की प्रीक से एटिक ग्रीक 
भिन्‍न है | 

यह ( बैद्कि-संस्क्ृत ) संसक्त ( आधुनिक संस्कृत ) की अपेक्षा 
स्वरूप मे बहुत अधिक अनेकरूपता रखती है । इसके कारक के रूप, 
संज्ञा और सुबन्त एवं तिडन्त की विभक्तियां अपेक्षाकुत अधिक 
संख्यात्मक हैं। इसमें ऋदनत (77 पं०965 ) जोर विभकत्यन्त- 
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( 62:०705 ) रूप अधिक हैं । ये क्रिया के रूप में अधिक हैं. जो कि 
इस भाषा की तुलनात्मक सम्रद्धि को अधिक स्पष्ट करते हैं । साथ ही 
ऋग्वेद में संभावनात्मक ( 5प्र.|००८४ए४ > ल्लेटछकारके ) ४ प्रयोग 
अधिक किए गए हैं जो आधुनिक सस्क्ृत में अव्यवहत हो चुके हैं । 

वेदिक भाषा में असमापक ( 7777079७ ) क्रिया के १२ 
भेद प्रयुक्त दें जब कि संस्कृत में केवल एक ही रूप । ऋग्वेद की भाषा 
उच्चारण ( विराम-पद्धति ) के विचार से भी संस्कृत से भिन्न है। ऋग्वेद 
का उच्चारण प्राचीन प्रीक की तरह संगीतात्मक प्रकृतिका है और वाणी 
के उतार चढ़ाव ( ४००४ ) पर निभर है । यह उच्चारण समस्त सूक्तों 
में चिन्द्ित है। यह उच्चारण संस्कृत में एक दवाव (57685 ) विराम 
तक ही परिवर्तित नहीं है बल्कि परिमाण पर निर्भर होकर स्थानान्त- 
रित भी हो गया है साथ द्वी अधिक दूर तक चिन्हित मी नहीं । तुलना* 
त्मक भाषा-विज्ञान में वैदिक विराम एक महत्त्वपूर्ण स्थिति रखते हैं 
जब कि संस्कृत में इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। 

कर, + + 

ऋग्वंद्‌ की संधि भी संस्क्रत की अपेक्षा बहुत प्राचीन तथा क्रमपर- 
म्परागतअवस्था का प्रतिनिधित्त्व करती है | ऋगेद में अन्तिम “न? 
तथा “ अ ” का उच्चारण दांत तथा तालु से उन स्थानों पर निषिद्ध 
है जहां इतिहास की दृष्टि से ऐसा करना न्यायोचित है | यह संस्कृत में 
जाधारणतया अधिक प्रयुक्त होता है, वहाँ भी जहाँ कि इतिहास की दृष्टि 
से उचित नहीं | “ ए ” तथा '“ ओ ” से परे “अह” का ऋग्वेद में 
प्राय: बेब होता हैं, जबकि संस्कृत में उसका लोप हो जावा है । 
इस तरह यह निश्चित है कि कोई भी विद्यार्थी इतिहास के विचार से 
ऋग्वंद को समझे बिना क्लासिक संस्कृत को समझ नहीं सकता । 
छ्न्द ( ॥6॥76 ) ह 


छुन्द वेद का पांचवां अड्ड है । बेद के मन्त्रोंके उच्चारण के निमित्त 
छन्दों का ज्ञान आवध्यक्क है । विना छन्दों के ज्ञान के मनन्‍्त्रों का उच्चारण 
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तथा पाठ ठौक ढंग से नहीं हो सकता। प्रत्येक सृक्त में देवता,ऋषि 
तथा छन्द्‌ का ज्ञान आवश्यक माना गया है । 


प्रधान छन्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं, 
जिससे प्रतीव होता दै कि इस अक्ल की उत्पत्ति बेदिक युग में हुई दोगी। 
इस बेदाज्ञ का प्रतिनिधि भ्रन्थ पिज्ललाचार्य कृत “ इन्दूत्र ” है। 
वेद्क संहिताओं का अधिकांश भाग हन्दोमय है। कृष्णयज्ञुवंद तथा 
अथवंबेद के कतिपय भाग में गद्य का भी प्रयोग है | इन अंशो को छोड़ 
कर समग्र वेद्कि संहिताये' छन्दोवषद्ध ही हैं| ऋग्वेद तथा सामघेद्‌ के 
समस्त मन्त्र हन्दोवद्ध हैं। 

पाणिनीय शिक्षा का कहना है “ छन्दः पादौ तु वेदस्य ” हन्द बेद 
के पाद हैं | छन्द के आधार के बिना वेद लंगड़ाने लगता दैं.। वेदिक 
छन्दों की विशेषता यद्दी है कि वे अक्षर गणना पर नियत रहते हैं । 
अर्थात्‌ इनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहों है । 
वेदिक छन्दों से ही लौकिक छन्दों का आविर्भाव हुआ है। उदाहरणाथे 
वेद्क अनुष्टुप से वाल्मीकि जी द्वारा छोकिक' अनुष्टुप छन्द का, 
वेदिक त्रिष्दुप से एकादशाक्षरात्मक छन्दों का विशेषतः इन्द्रवत्ना तथा 
उपेन्द्रवहत्ना का उद्य हुआ । जगती से लोकिक द्वादशाक्षर वंशस्थ छन्द्‌ 
आदि की तथा शक्वरी से वसनन्‍्ततित्नका की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार 
अन्य लौकिक छन्दों का उदय भी बेद्क हन्दों से ही हुआ | 

लौकिक छन्दों में चार द्दी चरण होते हैं, किन्तु वेदिक छन्दों में यह्‌ 
नियम नहीं है । यों तो वेदों में एक तथा दो पाद वाले छनन्‍्द भी मिलते 
हैं तथापि तीन पाद वाले छन्दों का वेदों में प्राचुय दै। गायत्री तथा 
उष्णिक छन्द तीन पाद के दी द्वोते हें । पंक्ति छन्द पांच पादों का 
द्वोता है। 

ऋग्वेद के सृक्त निस्सन्देह छन्दात्मक हैं। सूक्त औसतन १०ऋचाओं 
वाले होते हैं । प्रत्येक ऋचा में श्रायः चार चरण होते हैं किन्तु कोई कोई 
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ऋचायें तीन तथा पांच चरण ( पाद ) वाली भी हैं। पंक्तियों में जिन्हें 
चरण या पाद कहते हैं ओर जो छन्द की इकाई बनाते हैं ८,११ या १२ 
59]9005-( एक साथ उच्चारण किये जाने वाल्ले अक्षर ) होते हैं। 
नियमतः एक ऋचा की पंक्तियाँ एक ही तरद्द की होती हैं, किन्तु कहीं हि 
एक ही ऋचा की पंक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की भी होती हैं । ये ऋचारये 
उन्दोंवद्ध होती हैं | प्रधान वेदिक छंदों की संख्या यद्यपि १५ है किन्तु 
इनमें प्रचलित छन्द ७ ही हैं। प्रधान वदिक छन्दों के नाम, अक्षर, पाद 
आदिका विवरण निम्नाछ्लित है-- 


नाम--अ्रक्रयोग--पाद-संझू्या एवं प्रत्येक पाद के अच्षर | 
?गायत्री--२४--.. प्र० ८ अक्षर द्वि०्८ अ० तू० ८आअ० 


२-उषप्णिक--२८--- 9 4 9 9 मि # 9» < 3) 
ऐ-पुरउपष्णिक-२८-- 9 ९ तर) 9 +/ 399 9 फऊेः 3) 
४-कुकुप---२८-- १ 5 39) 9 कफ ७ फेक 
+न्अनुप्टुए--३२--- प्र० ८, ,, ह्वि० ८ ,, छू० ८ ,, च० ८ अ० 
$-वृहती-- ३६-- 9 ८ 94 9 ५६ 9) )$ हा 9१ 9 + 9 
७-सतोवहती ४००-- हु] १२ 99 है] पल 95 95 १२ 9 99 5 ३) 
८-चपंक्ति-- ४०-- बे आ 9 २९ )) 39 ८ 9) 9८% 
९-ग्रस्तारपंक्ति-8०-- 88 ९ ५७ 53 १, 39 ०9 93) 9) & 95 
र०-त्रिप्टुपु--४४-- 9१ १९ 9१ 9१ २ १ 9१ ११ ९ १ 32. 3939 ; ॥। ११ 
??-जगती--४८-- 9 ९१२;, ३३ (2 5 
/९-निचृद्रायत्री-२३--इसके तीन पाद तथा २३ अक्षर होते हें । 
?३-भूरिस्गायत्री-२४५- १99. 39१ 99 9 ४ हे १99 39 


7४-विराटगायत्री-२२- ,, 
7+-स्वराटगायत्री-२६-- ,, ,, . ,,_ ,, २६ 7. 9 9 


ये १५ बेद्क प्रधान हन्द हैं | इनके अतिरिक्त मी वेद्क छन्दो' के 
अवान्तर भेद होते हैँ । तथापि कात्यायन की सवोनुक्रणणी के अनुसार 


3] हक । १9 श्‌ र्‌ 93 3) १9 
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ऋग्वेद में केबल ७ छन्दो' का ही प्रयोग है तथा ये ही छनन्‍्द अधिक 
प्रचलित भी हैं--- 

(-गायतन्री, २-उष्णिक, ३-अनुष्टुप्‌ , ४-बृहती, ५-पंक्ति, ६-न्रिष्टुप्‌ 
तथा ७-जगती । इनमें भी ऋग्द्‌ में सबसे प्रचलित छन्द जिष्टुप है 
जिसमें ऋचाओ' का द्वितीय पद्चमांश (४७५ ११) निवद्ध है। इसके बाद 
गायत्री का नम्बर है। इसमें ऋग्वेद का लगभग चतुर्थअंश (३१८८ ) 
लिखित है | तीसरा नम्बर जगती का हे । इसमें भी ऋग्वेदका ४» ९२ 
अंश लिखित है | इस भ्रकार त्रिष्टुप , यायत्री तथा जयगती ये हो तीन 
वेदिक-संदहिताओ' के महत्त्वपूर्ण एवं जनप्रिय हन्द हैं । 


वेदिक छन्‍्द जो कि कलासिकल संस्कृत छन्दो' के आधार हैं. इनमें 
से दो को छोड़कर सघका ताछ (२॥9472) परिमाणात्मक है, जिनमें 
छोटे तथा बड़े 57!90!०5 (एक साथ उच्चारण किए जाने वाले अक्षर) 
एकान्तर से और साधारण तया 78770 79ए9०(पद्य में एक छघु तथा 
एक गुरु अक्षर वाल्ला पद्‌ ) के हैं । इस ताछ का पता केवल पंक्ति के 
अन्तिम चार या पांच 59॥9068 में ठीक से माछ्म होता है और ११ 
या१२ सिल्लेवल्स की पंक्तियों में उसी प्रकार यति (0००७४० होती हो । 


बेदिक छन्द अपने ढांचे में भारत इरानी युग की लगभग आंधी 
विशेषताओं से युक्त हैं । ईरानी युग की विशेषता यह हे कि उसमें केवृत्ल 
सिल्लेवलस के उतार चढ़ाव की ही संख्या नियत थी . किन्तु कल्मासिकलछ 
संस्कृत में किस प्रकार के कितने सिलेवछस आवश्यक हें यह निश्चित 
कर दिया गया हे। बेदिक छन्दों में ये दोनो' द्वी विशेषतायें 
विद्यमान थी । 
ऋग्वेद का धर्मे--( 'पिथों्ठाए0 ण (6 एं8४ए९१० )-- 


वैदिक धर्म देवताओं की पूजा से सम्बन्ध रखता है,जो बड़े रूप में 
प्राकृतिक शाक्तियो' का मानवीकरण हे । बेद्क सूक्त इन देवताओं की 
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स्तुति हैं और इनका विनियोग सोम रस के प्रदान करने में पिघल्ले घी के 
हवन करने में होता हे । 
ऋग्वेद-कालीन धर्म बहुदेवोपासक होते हुए भी खादा था.। यह्‌ 
स्वाभाविक भी था | प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ ही आर्यों के अमुख 
उपास्य देवी देवता थे। बेदिक धर्म बहुदेविक होते हुए भी ऋग्वद के 
कुछ पीछे के सूक्तो' में एकेश्वरबाद की भी कुछ छाप प्रतीत होती है । 
साधारणतया ऋग्व॒दमें 8३३ देवता माने गए न | जो तीन भागों में 
विभिक्त हैं । प्रत्येक वर्ग में ११ देवता हैं | ये क्रशः पाथथिव, आकाशस्थ 
तथा स्वस्थ इन तीन संघो' में विभक्त हैं। इनका उल्लेख भागे वदिक 
देवताओ' के वर्णन के प्रसज्ञ में किया गया हे | इन अनेक देवताओं" को 
मानते हुए भी यह्‌ विश्वास भी उस समय प्रचत्ञित था कि ये सभी एक 
ही देवता के अनेक रूप हैं। 
ऐसा विश्वास किया जाता हे कि इन देवो' का भी कहीं से प्रसम्भ 
हुआ द्वोगा, किन्तु ये सब एक द्वी समय उत्पन्न हुए ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । कहीं २ ऐसे उद्धरण मिलते हैं कि कुछ देवता पहले के देवताओं 
की सन्‍्तान हैं। ऐसा समझा जाता हे कि बे मरत्य हैं और सोमरस के 
पोने से अथवा अग्नि या सूथ के वरदान से इनको अमरत्त्व प्राप्त 
हुआ हे। 
देवताओं की वाह्याकृति मनुष्यों जैसी मानी जाती है | उनके शरीर, 
अवयब, जेसा कि बहुत स्थानों पर वर्णित है साधारणतया उनके द्वारा 
दी गई प्राकृतिक बस्तुयें ही हैं । जैसे सू्े की किरणें हो उन्तकी सुजायें 
$ और अग्नि की छपटें ही उनकी जिह्ायें और जबड़े हैं। कुछ देवता 
530 है जल दे गए हैं | खाख कर इन्द्र | कुछ पुरोहित 
प में जैसे अग्नि या वृहर्पति में घोडो' दारा 
नि जाग वात रथ ये कप हे । सभी देवता हवा में घोड़ो' द्वारा 


भनुष्य के प्रिय भोजन ही इन देवताओं को भो प्रिय हैं। इनमें 


डे ( ३३ ) 


दूध, घी, अन्न तथा भेड़, बकरी एवं अन्य जानवरों का मांस भी सम्मि- 
लित हैं। यह भोजन उन्हें बलि द्वारा समर्पित किया जाता था । जो 
उन तक ख्र्ग में अप्नि देवता के द्वारा पहुँचता था या वे स्वयं घास के 
छितरे हुए आसनों पर आकर उस्रको स्वयं ग्रहण करते थे जो उनके 
स्वागतार्थ विछाये जाते थे। सोम उनका प्रिय पेय था। उन्का घर 
स्वर्ग है इसको त्रिविष्टप या विष्णुपथ कहते हैं। जहाँ वे लोग सोम के 
घूटों में मरत रहते हैं और आनन्द्सय जीवन व्यतीत करते हैं । 


पाश्चात्य आलोचकों की दृष्टि में वेदिक धर्म के भीतर अनेक बस्तुयें 
ऐसी हैं जो भारोपीय धर्म की अविभाज्य अड्ढ हैं एवं उसके वेशिष्छ्य 
को द्योतित करती हैं। इस घम्म मे' अनेक बातें ऐसी भी हैं जो ईरानी 
घम्म से भी समानता रखती हैं क्‍योंकि उनकी मान्यता के अनुसार 
प्राचीन काल मे' भारतीय आय योरोपीय आर्यो' के साथ भारत के 
बाहर किसी विशिष्ट स्थान मे' एक साथ रहा करते थे। आय लोगों 
ने अपने मौलिक धर्म के विविध बेशिष्स्यों को लेते हुए भारत में" 
नवीन धम की स्थापना की | ईरान मे भी वे पारसीकों के साथ बहुत 
दिनों तक रहे । फल्नतः इरानी धर्म की भी कुछ बातें वेदिक धर्म मे 
उपलब्ध होती हैं । 


वैदिक देवताओं के गुश--( 0६४४0006७ ० 6005 ) 


इनके गुणों मे' मुख्य दे शक्ति,-क््योंकि हमेंशा इनका वर्णन सबे- 
शक्तिमान्‌ के रूप मे' किया गया है.। वे प्रकृति को अनुशासित करते 
हैं। कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और न कोई 
उनके द्वारा निश्चित समय से अधिक जी सकता है। प्रत्येक प्राणी की 
इच्छा पति इन्हीं पर निर्भर दै। वे उदार जीव हैं जो मलुष्यों को 
सुख देते हैं। उनमे' से रुद्र हानिश्रद हैं। उनका वर्णन यथाथ किया 
गया है। देवतागण धार्मिक तथा ईमानदारों की रक्षा करते हैं और 
पाषियों को दुृण्ड देते हैं। बहुत से मामलों मे' ऋग्वेद के देवता उन 
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प्राकृतिक चमत्कारों व घटनाओं से पए्रथक्‌ नहीं हैं. जिनके वे प्रतिनिधि 
हैं। उत्के रूप अनिश्चित हैं. ओर व्यक्तित्व मे' हीन हैं । बहुत से गुण 
जैसे--शक्ति, बुद्धि, औदार्य आदि सभी देवताओं मे' समान हैं किन्तु 
इस्रके अतिरिक्त हर एक देवता की अपनी अपनी अभरूग अलग कुछ 
विशेषतायें भी हैं.। 


देवताओं के रूप की अनिरिचतता तब ओर भी बढ-जाती है जब 
कि दो देवताओं का एक साथ आह्ान किया जाता है। गा ऐसे 
प्रकरणों में एक हो देवता की स्तुति में दोनों देवता सामी होते है, किन्तु 
छक्षण एक ही देवता के रहते हैं। जब इस-प्रकार प्रत्येक देवता की लग* 
भग सभी शक्तियाँ वर्णित की जाती हैं तब एक देवता को पहचान 
दूसरे से सगमता पूर्वक हो जाती है। इस प्रकार की अनेक पहचानें 
ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद के पिछले एक से अधिक परिच्छेदों में यह विचार 
पाया जाता है कि अनेक देवता एक ही ईश्वर के विभिन्‍न रूप हैं किन्तु 
यह विचार ऋग्वेद में अद्वेतबाद के रूप में नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी 
निश्चित आहुति ऋगेद में एक देवता को नहीं दी गई। आखिर में 
ऋग्वेद के अन्तिम सूक्तों में अदिति ओर प्रजापति इन दोनों देवताओं के 
नाम आए हैं। इनको अन्य देवताओं से अलग पहचाना जा सकता है 
ओर प्राकृतिक शक्तियों से भी इनकों अज्ञग पहचाना जा सकता है। 
इन्हीं के आधार पर धीरे २ हम अद्वेंतबाद तक पहुँच जाते हैं जो कि 
बाद को वेदान्त-विचार-घधारा का एक आवश्यक अद्ग है। बेदिक 
देवता बढ़ी सुविधा से ऋग्वेद में दिए गए त्रिवर्ग के अनुसार स्वर; 
अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी के देवताओं के रूप में बाँट जा सकते हैं। यही 
संक्षेप में बंदिक देवताओं की विशेषतायें हैं। 


ऋग्वेद धमनिरपेक्षताबाद-(95००पंथ 72767 77 ४6 रां8ए७१०) 


ऋग्वेद सें मुश्किल से कुछ सूक्त ऐसे मिलेंगे जिनसें छोकिकसब्त्व 
या धर्म निरपेक्षताबाद का वर्णन हो । ये सूक्त खास तौर पर इस लिए 


महत्त्वपूर्ण हैं कि ये भारत वर्ष की प्राचीनतस संस्कृति एवं विचार धारा 
पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश डालते हैं | उनमें से भी वह सूक्त विशेष ध्यान 
देने योग्य है जिसमें विवाह के सम्बन्ध में छिखा गया दै। ऋग्वेद में 
क्गभग ५ सुक्त ऐसे भी हैं जिनमें अन्त्येष्ठी क्रिया के सम्बन्ध में लिखा 
गया है । इनमें चार सूक्त ऐसे हैं जो उन देवताओं को सम्बोधित करते 
हैं जिनका सम्बन्ध भविष्य जीवन से होता है किन्तु आखिरी (श्वाँ) ' 
सूक्त बिछकुल घर्मनिरपेक्ष या लोकिक भाव में छिखा गया है। यह 
सूक्त अन्य मृत्यु संस्कार संबन्धी सूक्तोंकी अपेक्षा अधिक प्राचीन बेदिक 
कालीन भारत के रीति रिवाजों के सम्बन्ध में सूचित करता है। इन 
सूक्तों में देवताओं की सरतुतिन होकर केवछ लोकाचार काही उत्लेख- 
होने से इन्हें धर्म-निरपेक्ष या लौकिक सर्व सम्बन्धी सूक्त कहा जाता 
है। अन्य सभी सूक्तों में प्रायः धार्मिक चचो हो भरी पड़ी है । 


ऋग्वेद में पौराणिकरसंवाद--()४90॥00808॥ ॥)90876७)- 
उन अनेक पौराणिक संबादों के अत्ञावा जिनमें वक्ता देवता छोग 
ही हैं ऋग्वेद में दो ऐसे सूक्त हैं जिनमें संवाद कर्ता दोनों मनुष्य हैं.। 
दशम मण्डल के ६५ वे' सूक्त में एक ऐसी बात चीत हैं. जो अस्पष्ट है । 
बात चीत एक सत्य प्रेमी-पुरुचा तथा एक स्वर्गीय अप्सरा-ऊवसी जो उसे 
छोड़ना चाहती हैं के बीच उसी अवसर पर हो रही है । यह संवाद 
कालिदास के “विक्रमोबंशीय” नाटक की कथा का प्राचीनतम रूप है । 
दूसरा संवाद दशर्वें मरडल के दश्वे सूक्त में वर्शित है जो यम और 
यमी-जो मानव जाति के संयुक्त माता पिता हैं के बीच है.। यह सुक्तों 
का वर्ग एक खास साहित्यिक रोचकता रखता है तथा उत्तर कालीन 
नाटकों के काये को स्वरूप प्रदान करता दै। 
ऋग्वेद में शिक्षाप्रद श्वक्त-72772८४८ सिए्गा॥79)-.- 


ऋतेद में करीब चार यूक्त ऐसे हैं जो शिक्षाप्रद हैं । उनमें १० वें 
मण्डल का ३४ बाँ सृक्त एक प्रभावशाली कविता हैं।। यह एक जुआड़ी 


( ३६ ) 


के विज्ञाप एवं पश्चाताप से सम्बद्ध है जो कि जुवे में अपनी सारी संम्प- 
त्ति हार जाने पर भी अपनी जुबा खेढने को प्रवृत्ति को न रोक सकने 
के कारण पश्चाताप कर रहा है | द्शम-मण्डल का ११२ वाँ सृक्त बताता 
है कि किस प्रकार मनुष्य त्ञाभ प्राप्त कर सकता है। दशम-मण्डल का 
७१ वाँ सूक्त बुद्धिपूण वक्तता की प्रशंसा करता है। दशम-मण्डछ का 
१९७ वाँ सूक्त अच्छे कार्यों का मूल्याकुन करता दे ओर वैद्क सूक्त के 
साहित्य में जो भावना-प्रधान कविताओं का सूत्रपात होता है उसका भी 
कुछ आभास देता है । 


ऋग्वेद का साहित्यिकमह्व॒([शध्याए 7767 ० ६॥6 फ्रें8ए९१०) 


ऋष्वेद के सूक्तों की बोली एवं भाषा प्राझइंतिक तथा साधारण है । 
दो शब्दोंसे अधिक समस्त पद भी नहीं हैं। उनकी प्राची नता का विचार 
करते हुए विद्त होता हैं कि सूक्तों के निर्माण में छन्द्‌-सम्बन्धी-कला 
एवं भाषा-अधिकार सवेथा इलाघनीय है । किन्तु उनका निर्माण एक 
वर्ग विशेष द्वारा एक विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया पद्धति के लिए 
हुआ था। इस लिए उनकी कवित्व-शक्ति निरन्तर बलिदानों से संबद्ध 
दोने के कारण क्षीण हो गई | अग्नि एवं सांम : के संबन्ध में लिखे गए 
सूक्तों में ये बातें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं | इनमें विचार अस्वाभाविक एवं 
एक विचित्र रहस्यात्मक ढंग से व्यक्त किये गए हैं। फिर भी ऋग्वेद में 
शुद्ध कविता के भी दशन द्वोते हैं | देवताओं का प्रकृति से संबन्ध होने 

आरेण उनको प्रशंसा में लिखे गए सूकतों में अत्यन्त सुन्दर एवं उच्च 
फोटिका शब्दचित्रण मित्रता है| विभिन्‍न सूक्‍तों में साहित्यिक सौन्दर्य 
भिन्‍्त २ प्राकार से तथा भिन्न परिमाण में मिछता है। 


मा औसतन यह तो सानना ही पड़ेगा कि प्रायः सभी सृकतों में उच्च 
कोटिका सोन्द्य विखरा हुआ है। सबसे उच्च कोटि के सूक्त वे हैं 
जो उपा को संबोधित कर के लिखे गए हैं। काव्य की दृष्टि से य्षा के 
सम्बन्ध में लिखे गए सूक्ष्त यदि उत्कृष्ट कोटिके नहीं तो कम से कम 
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संसार के किसी भी साहित्य में लिखे गए धार्मिक गीतों के सम्रकक्ष तो 
है ही । इन्द्र ओर पन्नासुर के संघषे के संबन्ध में छिखे गए सूक्त सजीव 
वरणणनशक्ति के परिचायक हैं। 

मरुत्‌ से संबद्ध सुक्तों में बिजली की चमक, गडढ़गढ़ाहट तथा 
भयहूुर वायु के मोंकों का अन्ताजा मित्रता है । पञन्य के संबन्ध में 
लिखें गए सूक्षत में आंधी और पानी के भायावह परिणास का बहुत ही 
सुन्दर चित्र खींचा गया है । वरुण की प्रशंज्रा में छिखे गए बहुत से 
भूत कवित्त्व-शक्ति की उच्चतम भूमिका तक पहुँच जाते हैं और 
आध्यात्मिक जगत के शासक के रूप में भी वरुण की अशीम गति है। 


पौराणिक सम्भापणों सें भाषा के सौन्दर्य के साथ २ नाटकीय 
क्ृतियों का भी सुन्दर संयोग है। उदाहरणारथ-इन्द्र के दूत-सरामा का 
रवागत भाषण तथा उन दो राक्षसों' का कथोपकथन जिन्होंने गायों को 
घुराया था तथा यम और यमी के कथोपकथन स्पष्ट हैं | दाह संस्कार से 
संवन्ध रखने वाले एक सूकत में मृत्यु से संबद्ध विचार अत्यन्त ही प्रभाव 
पू्णे एवं सौन्दर्य पूर्ण ढंग से व्यक्त हुए हैं । विराट स्वरूप से सबन्ध 
रखने वाले कुछ सूक्ष्तों से यह प्रकट होता है कि किस प्रकार गंभीर 
दाशनिक विचार कविता सें व्यक्त किए जा सकते हैं । 
ऋग्वेद की व्याख्या-([[7/थिए्ार्णबणा 0 6 शि8ए6१७)-... 


ऋग्वेद के सूक्तों की समालोचना करने में एक महत्त्व पूर्ण प्रश्न 
उठता है कि-ये जो भारतीय साहित्य शास्त्र के दुरबर्ती युग के 'प्रथक्‌ 
स्मारक स्वरूप हमको प्राप्त हुए हैं, हम उन्तका अथे समझने मे किस सीमा 
तक सफछ हुए हैं ! 

इस प्रश्न का उत्तर साधारणतया यही दिया जाता हे कि वेदिक 
विद्वानों के परिश्रम के फलस्वरूप ऋग्वेद के अधिकांश भाग का अर्थ 
स्पष्ट होगया है, किन्तु फिर भी बहुत से सूक्त एवं बहुत सी छथक्‌ तथा 
बढ़ी ऋचाये' एवं परिच्छेद आज तक भी दुर्वोध बने हैं। निरक्‍त के 
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प्रणेता “यास्क” के समथ में भी यह समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अपने 
पूर्व॑र्ती 'कौत्स” का उद्धरण यास्क इस भ्रकार देते हैं--“"वैद्क सुक्त 
गूढ, हैं, अर्थ रद्दित हैं तथा परस्पर विरोधी हैं ।” 


वेदों के अध्ययन के प्राचीन युग में ( प्रारम्सिककाल में ) याने १६ 
वीं शदी के छगमग मध्य भाग में, परम्परागत 'प्रणाली जो सायण 
(१४ वीं शद्दी ) की महाती टीका का अनुसरण करती है. एवं एच० 
एच० विल्सन के ऋग्वेद के अनुवाद के द्वारा प्रतिनिधि मानी जाती दै 
यथेष्ट समझी जाती थी | 


परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो स्थानीय भारतीय टीकार्ये 
ब्राह्मण तथा सूक्तों के धर्म ज्ञान एवं संस्कारों से संबद्ध होती हुईं भी 
उनके परिचित बाताबरण के साथ एक मूृल्यहोीन पथप्रद्शक हैं। इतना 
ही नहीं बल्कि उनमें वेदिक सूक्‍तों के रचना काछ से कोई लगातार 
चत्तने वाली परम्परा ही नहीं है । 


फवि तथा व्याख्याकार के बीच का अन्तराछू पृव॒वर्तियों के मत- 
भेदों द्वारा ही दिखाया गया है। उनमें एक “ओऔण्णैबाक” नासत्यो-जो 
अश्विन की एक उपाधि है की सच्चे रूप सें व्याख्या करता है। इसी 
प्रकार “आग्रापण” ( न ) की व्याख्या भी सत्य के नेता” के रूप में को 
गई है। जब कि स्वयं यास्क्र इसका अथ--“नाक से उत्पन्र” करते हैं। 
यास्‍्क ने व्याख्याकारों के विभिन्‍त मतों की चर्चा की है, जिन्होंने अपने 
सिद्धान्त विशेष के अनुसार कठिनाइयों से भरी “व्याख्या की है। यास्क 
की अपनी व्याख्यायें प्रायः संदिग्ध एवं व्युत्पत्तिशात्र पर आधारित 
तथा अनुमान प्रभाणित हैं , क्योंकि यार्क एक शब्द के दोहरे ( यदद भी, 


वह भी ) अथे बराबर देते है। इसी तरह उन्होंने “जातवेद्स” उपाधि 
को पाँच प्रकार से व्याख्या की हैं । 


फिर भी उन्दंने अनेक गृढ़, शब्दों के अर्थों को निश्चित रूप देने में 
अपने दो हजार वर्ष पश्चात्‌ होने वाले सतयण की अपेक्षा अधिक सुन्दर 
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एवं सुदृढ़ साधन रखे होंगे । सायण की व्याख्या कभी २ यास्‍्क से मत॑- 
भेद रखती है । अतः यातो यारक का कथन अशुद्ध है या सायण ने 
परम्परा का पालन नहीं किया है। फिर सायण एक ही परिच्छेद को 
व्याख्या करने में,एक ही शब्द के अर्थ करने में या विभिन्न परिच्छेदों में 
आने वाले एक ही शब्द की टीका करने में अनेक अनगढ़ अथे देते हैं । 
उदाहरणाथ--एक देवी जीव “असुर” के-“शन्नुओं को निष्काशित करने 
वाला, शुद्धिदाता, जीवनदाता, अनभीष्ट वस्तुओं को दूर कर देने वाला, 
इवास तथा जल दाता, पानी निकालने वाला,पजन्य, प्रव्तत्त करने वाला, 
बाल फेंकने वाढा, पुजारी, श्वास छोड़नेवाला, शक्तिमान्‌ , बुद्धिमाघ्‌ , 
जल-बृष्टि एवं पानी देने वाढा वाद” आदि अनेक भर्थ किये है | 


उनकी टीकाओं की सूक्ष्म दृष्टि से जाँच करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नतो यास्क्र को ओर न सायण को ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्दों की एक 
बढ़ी संख्याका निश्चित ज्ञान था । अत: उनकी व्याख्याये' उसी दिशा मे 
निश्चयात्मक सानी जा सकती हैं जब कि वे सम्मावना द्वारा, प्रसज्गष द्वारा 
तथा समानान्तर परिच्छेदों द्वारा व्यवहत की जाय॑। 


भारतीय आचार्यों की परम्परागत प्रणाली को दोष-पूर्ण जानकर 
वेद्क भाषा विज्ञान की नीव डालने वाले रोथ ( २०४0 ) ने ऋग्वेद 
के कठिन सन्त्रों की व्याख्या करने में परम्परागत प्रणाढी के स्थान पर 
आलोचनात्मक प्रणाढी को अपनाया | इस काय में उन्होंने स्वरूप तथा 
विषय दोनों में समानान्तर चलते हुए शब्दों की सूक्ष्म तुलना द्वारा 
घआान्तरिक प्रसाणों का सहारा लिया साथ ही प्रसंग, व्याकण एवं व्युत्प- 
त्ति का भी विचार रखा | इसके अछवा बेदिक भाषा के संस्कृत से 
सम्बद्ध ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा प्राप्त सद्दायता तथा अवेस्ता एवं 
तुलनात्मक भापाविज्ञान द्वारा प्राप्त वाह्म प्रमाणों का भी सहारा छिया। 
अपनी प्रणाली की प्रेरणा से रोथ ( ९०४० ) ने व्युत्पत्ति सम्बन्धी 
विशेषता को अधिक महत्त्व दिया तथा देशीय परम्परा को बहुत कम । 
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दूसरी ओर एक प्रतिक्रिया इसके बिपरीत और उठ खड़ी हुई,जि समें 
वेद्क सूक्तों के शुद्ध भारतीय स्वाभाव पर अधिक बल दिया गया। इस 
प्रतिक्रिया ने बेदिक सूक्तों का निकट सम्बन्ध उनके उत्तर वंद्क युग के 
साहित्य तथा उसमें वर्शित अपेक्षाकृत अधिक उन्नत संस्कृति के साथ 
जोड़ा | यह स्मरण रहे कि इन वेदिक आल्नोचक विद्वानों ने केवल 
परम्परा का द्वी अनुसरण नहीं किया बल्कि ऐतिहासिक तथा तुलना- 
त्मक प्रणाढी को कार्यौन्वित करने के लिये उसमें बहुत सी बहुमुल्य 
सामम्री प्रदान की जो परम्परागत प्रणात्ञी वाले विद्वानों के छिए अपरि- 
चित थी । उदाहरणाथ--अवेस्ता, तुछनात्मक भाषा विज्ञान, तुलना- 
व्मक धर्म आदि का अनुशीछन हे । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी प्राप्त प्रमाणों को 
स्वीकार कर निष्पक्ष भाव से आल्नोचनात्मक प्रणाली के स्थिर अनुकरण 
से ऋग्वेद की व्याख्या करने पर अबतक सामने आने वाली कठिनाइयों 
तथा गृढ़ताओं का अधिकांश भाग अन्तिम रूप से स्पष्ट हो जायगा। 


यजुर्वेद-संहिता 
सामान्य परिचय--- 


इस संहिता को केवत्ल यजुबंद भी कद्दा जा सकता है। यह वेद 
मुख्यतया यज्ञानुछ्ठानों से दी सम्बद्ध है। इसके दो भेद मिलते हैं.। 
कृष्ण्यजुर्वेंद तथा शुक्लयजुर्वेद | कष्णयजुबंद के बारे में कहा जाता 
हद कि वेद्व्यास से वैशम्पायन मुनि ने इस बेद की शिक्षा प्राप्त की थी 
ओर वेशम्पायन से याज्ञवल्क्य मुनि ने इसे प्रहण किया था, किन्तु 
किसी कारण वश सुनि बेशम्पायन याज्ञवल्क्य से रुष्ट हो गये और 
उन्होंने इस पठित विद्या को वापस माँगा । गुरु की आज्ञा से याज्ञवल्क्य 
मुनि ने पटित यजु्दों को चमन कर दिया। उस समय वैशम्पायन के 
अन्य शिष्यों ने तीचर का रूप धारण करके इसे चुग लिया | इस प्रकार 
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वमित यजु्षों को तीतर बनकर चुगने के कारण यह कृष्णयजुर्वेद कहद- 
दे | इसके बाद याज्षवल्क््य मुनि ने सूर्य की आराधना करके नवीन 
यजुषों को उत्पन्त किया जो शुक्लयजुरवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन 
दोनों में अन्तर यह है कि शुक्लयजुबद में केवल मन्त्र ही संग्रहीत हैं, 
उसमें विनियोग वाक्य नहीं हैं. जब कि ऋष्णयजुब॑द में छन्दोवद्ध मन्त्र 
तथा गद्यात्मक विनियोगों का भी मिश्रण है । 


शुक्ल-पजुर्घद--- 


शुक्ल्यजुबंद संहिता का नाम “वाजसनेयि-संहिता” है. । कहा 
जाता हैं कि सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर याज्ञवल्क्य को इस संहिता 
का उपदेश दिया था इसी कारण इसका नाम वाजसनेयि संहिता पढ़ा । 
इसमें ४० अध्याय हैं | इस संहिता की दो शाखायें मित्नती हैं। (१)- 
माध्यन्दिन तथा ( २ )-करव । मसाध्यन्दिन-शाखा उत्तर भारत में और 
कण्व-शाखा दक्षिण भारत में प्रचक्तित है | इस संहिता का बाह्मणु- 
शतपथ-त्राह्मण है । इसका एक आररयक भी है जो वृहृदाररयक के नाम 
से प्रसिद्ध है । इसके अलावा इसके दो उपनिषद्‌ भी है-(१)-ईशो पनिषदू 
तथा (२ )-बूहदारण्यकोपनिषद्‌ । इनमें प्रायः यज्ञों का वण॑न है | 


कृष्ण-यजुर्व॑द्‌-- 

इस चेद की चार संदवितायें उपलब्ध हैं-(१)-तैवरीय, (२,-मैन्नायणी, 
(३)-कठक तथा ( ४ )-कठकपिष्टल । इनमें तैतरीय संद्विता दी सबसे 
प्रमुख एवं प्रसिद्ध है । इसके सात खण्ड हैं। जो अष्टक या कारुडों 
में विभक्त हें। 

यद्यपि प्रतअलि ने अपने भाष्य में ऋष्णयज्ञुबंद को १०१ शाखायें 
बतलाई हैं और शौनक के चरणव्यूह में ८५ शाखाओं का उल्लेख 
मिलता है, किन्तु आजक्कल ऋष्णयजुर्वद की उपरोक्त चार हो शाखायें 
मिलती है जो इसकी चारों संद्दिताओं के नाम पर प्रसिद्ध है । ऋष्ण- 
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यजुनेद का एक ब्राह्मण श्रन्थ भी उपलब्ध होता'है' जो वैतरीय-बाह्मण्‌ 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसका एक आररयक भी है जो तैतरीय 
आरण्यक कहलाता है । इसके अलावा कष्णयजुवद के तीन उपनिषद्‌ 
भी हैं-- १ )-तैतरीय, (२)-मैत्रायणी तथा ( ३ )-कठोपनिषद्‌ । इसके 
आठ सूत्र प्रन्थ भी मित्नते हैं जो निम्नाह्लित हैं--( १ )-आपस्तम्ब- 
कल्पसत्र, ( २ )-बौद्धायनभ्रौतसूत्र, ( ३ )-हिरएयकेशीकल्पसूत्र, ( ४ )- 
भारद्वाज-श्रौतसूत्र, ( ५ )-मानव-औौतसूत्र, (६)-मानव-गृह्मसूत्र,( ७ )- 
वाराह-गरह्मसूत्र तथा ( ८ )-कठक-गृह्मसूत्र । 


यजुर्वेद का वण्य-विषय एवं उद्देश्य-- 


यजुरबंद के वर्ये विषय का ज्ञान एकमात्र “वाजसनेयि-संद्विता” 
से हो सकता है। यही संहिता सारे यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें 
४० अध्याय हैं । यह सारी संहिता यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं एवं विधियों 
से परिपूर्ण हैं। इन ४० अध्यायों में यज्ञ सम्बन्धी कियाओं के अतिरिक्त 
यज्ञ सम्बन्धी देवताओं की प्रार्थनाथें, अग्नि-चयन संबन्धी प्रार्थनायें 
आदि भी हैं | अनेकों उत्सव एवं सम्मे्लन,यूतक्रोड़ा तथा सुरापान आदि 
का भी वर्णन मित्षता है | इसका ४० वाँ अध्याय प्रसिद्ध “इशोपनिषद्‌? 
है, जो अन्त में जोड़ा गया प्रतीत होता द्दै। 


यज्ञ की विविध विधियों तथा उनके तस्‍्त्वों का विवेचन करने के 
लिये ही यजुरबद की रचना हुईं। यज्ञ ही इसका प्रमुख विषय है। 
इसमें छोटी छोटो ऋचायें तथा गद्य के छोटे २ वाक्य हैं किन्तु कहीं २ 
यह गद्य भी सगीतात्मक एवं काव्यमय हो गये हें । 


यजुबद्‌ को समस्त ऋचायें प्रायः ऋग्वेद से ही क्ती गई हैं। उनमें 
जो कुछ परिवतंन दिखाई देता दे वह उन्‍हें यज्ञानुकूल बनाने के कारण 
हो किया गया है । परन्तु ऋग्वेद के पूरे २ मन्त्रों को यजुर्वेंद में नहीं 
लिया गया है, बल्कि अधिकांश उन मंत्रों के चरण मात्र लिये गये हैं 
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और उन्हें यज्ञीय संस्कारों के अनुकूल बना लिया गया है। यजुबद में 
ऋग्वेद की तरह देवताओं को आमन्त्रित करके रूम्बी चौड़ी स्तुतियाँ भी 
की गई है, इसमें अरणि से अग्नि उत्पादन हा भी विधान वर्णित है । 
कहीं कहीं अथवेबेद्‌ के समान विध्नकारियों के लिये अभिशापों का भी 
उल्सेख पाया जाता दै । इनमें कुछ पहेलियाँ भी है । 


किन्तु यजुरबेद के संस्कारों एवं यज्ञों का उद्देश्य देवताओं की पूजा 
करना मात्र नहीं, बल्कि उत् देवताओं पर प्रभाव डालकर यजमानों क॑ 
इच्छा पूर्ण कराने के लिये उन्हें. विवश करना भी है । देवों को प्रखन्‍न 
करने के लिये उन्हें, अनेक नार्मो से पुझारा गया है। इसी बडुनाईं 
प्रणाली के आधार पर आगे चलकर विध्णुसहस्चननाम आदि की 
रचना हुईं | तैतरीय एवं बाजसनेयि-संद्विता में ऐसे कितने ही स्थल हैं 
जहाँ देवों को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है | वाज सनेयि- 


सहिता के २६ वे. अध्याय में शतरुद्रीय प्रार्थना है| ये यज़ुबंद के 
प्रार्थना मन्त्र अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं. । 


यजुर्वेद का निर्माण झुख्यतया धार्मिक दृष्टि से दी हंआ है, किन्तु 
इसमें उच्चकोटि के साहित्य के भी दशन होते हैं। यह वेद उत्तर- 
कालीन न्राह्मणों तथा उपनिषदों की आधघारशिला है। इसमें यज्ञ सम्बन्धी 
आवश्यक उपकरण का संग्रह किया गया है। यजुबंद का मुख्य उद्द्श्य 
पौरोहित्य है । इसका विशेष महत्वपूर्ण अंश गद्यात्मक-सिद्धान्त एवं 


प्राथनाओं से सम्बद्ध है । 
अतः धर्म का इतिहास जानने के लिये यजुरवेद का अध्ययन परमो- 
कुछ भाग क्छिष्ट एवं अस्पष्ठ 


» पयोगी है । इतना अवश्य है कि इसका न 
है । किन्तु यजुवेद के अध्यवन के बिना त्ाह्मणों एवं उपनिषदों को 


समझता कठिन दी नहीं असम्भव भीहे। 
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सामवेद-संहिता 


इस संहिता को केवछ सामवेद भी कद्दा जा सकता है । इसका सह- 
लगन उद्गाता के लिये हुआ है जैसा कि आगे भी कहा जा चुका ड़ | 
इसमें केवछ ऋचाये' ही हैं जिनकी संख्या १५४६ है । इसकी अधिकांश 
ऋचाये' ऋगेद से दी ली गई हैं । केवल ७५ ऋचाये' ही स्वतन्त्र हैं । 
यह सामवेद दो भागों में विभक्त है । ( १ )-पूर्वोचिक तथा (२)-उत्तरा- 
चिंक | संगीत का मूल उद्गम इसी सामवेद से हुआ है । इसकी समस्त 
ऋचाये' छन्द-छन्द्सी अथवा छन्द्सिका कहलाती हैं । 


सहाभाष्य में सामवेद की सहत्न शाखाये' बताई गई हैं। परन्तु 
इस समय केबरछ तीन शाखायें ही उपत्ब्ध हैं--( १ )-कौथुम, ( २ )- 
राणायनीय तथा ( ३ )-जैमिनीय | इनमे कौथुम्र शाखा का प्रचार गुज- 
रात में, राणायनीय शाखा का महाराष्ट्र में तथा जेमिनीय शाखा का 
कर्नोटक में देखने को मिलता है । इन्हीं शाखाओं के आधार पर साम- 
वेद की तीन संहितायें भी मिछती हैं--( १ )-कोथुमसद्विता, ( २)- 
राणायनीय-संहिता तथा (३ )-जैमिनीय-संहिता । सामचेद के चार 
गण भी मिलते है--( १ )-तास्ड्यब्राह्मण, (२ )-षड्विंशब्राह्मण, 
( हे )-सामविधानत्राह्मण तथा (४ )-जैमिदीयब्राह्मण | इसके अछावा 
इस बंद के दो आरण्यक--( १ )-छान्दोयोग्य तथा (२ )-जैमिनोीय 
2 तन उपनिषद--( १ )-छान्‍्दोयोग्य, (२ )-केन तथा (३ )- 
जेसिनीय-उपनिषद्‌ भी मिलते हैं। ब्राह्मण-आरण्यक एवं उपनिषदों के 


अछावा सामबेद के सात सूत्र भी हैं--( १ )>मशककल्पसूत्र, (२) 
लाब्यायनश्रौवसूत्र, (३ 2“गोमिलयृह्सूत्र, (४ )-ग्राह्मयणश्रौदसूतर, 
(५ )-खादिरिगृह्म तूत्र, ( ६ /गैमिनीयश्रौवसूत्र एवं (७ )-जैमिवाय- 
गञ्यसुत्र | 
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6 वि के 
अथववेद-संहिता 
रचनाक्रम--- 


इस संहिता को केवछ अथवंबेद भी कद्दा जाता है| इसमें संगृहीत 
श्लोकों का सम्बन्ध यज्ञसे न होकर यज्ञ में धत्पन्न होने वाले विध्नों का 
निवारण करने के लिये यज्ञ-संरक्षक ब्रह्मा से है | इन मन्त्रों में मारण, 
मोहन, वश्यीकरण एवं उच्चाठन आदि क्रियाओं का विशेष रूपसे वर्णन 
है । इस संहिता में २० काण्ड हैं. जो ३४ प्रपाठक, १११ अनुवाक तथा 
७३१ सूक्तों में विभक्त हैं। इसमें १९०० ऋचायें ऋग्वेद से छी गई हैं । 
इस संहिता का छगभग छुटा भाग गय में है । इसका १४ वाँ कार्ड 
विवाह विषयक, १८ वा काण्ड श्राद्धविषयक तथा २० वाँ काण्ड सोम- 
यज्ञ विषयक है | इन काण्डों के मन्त्र ऋगेद से ही लिये गये हैं । 


मद्दाभाष्य के अनुसार अथवबेद की ९ शाखायें हैं, किन्तु बतमान 
समय में उनमें से केवल दो शाखाये' ही उपलब्ध हैं--(१)-पिप्पल्नाद 
तथा (२)-शौनक । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जमन में है | डा० राथ 
ने इसके प्रत्येक पृष्ठ का फोटो लेकर इसे प्रकाशित कराया था। पिप्प- 
छाद शाखा के प्रश्नोपनिषद्‌ के सिवाय अन्य कोई ब्राह्मण या आरण्यक 
नहीं मिलते । अथर्ववेद की शौनक शाखा हो अधिक प्रसिद्ध है । इस 
शाखा की शौनक-संदिता प्राचीन है। इस शाखा के गोपथ नामक एक- 
वाह्मण, सुण्डक एवं माण्डूक्य ये दो--उपनिषद्‌ तथा बेवान-श्रौतसूत्र एवं 
कौशिक-गृह्मसूत्र ये दो-सूत्रयन्‍्थ उपलब्ध होते हैं । 


अथवबेद का रचना काल-- 


भारतीय जनश्रुतियों के अनुसार पदले अथवबेद को गणना वेदों 
में नहीं होती थी । वेद्त्रयी के नाम से जो भ्न्थ प्रचलित थे उनमे ऋक- 
यजुः तथा साम की ही गणना होती थी।  “ऋक्‌ यजु: सामलक्षण॒म्‌” 
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तथा “अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्व शार्वती” आदि कथनों से 
जिस वेदत्रयी का वर्णेन किया गया है उसमें अथवेवेद का नाम नहीं 
आता | अथववेद को वेदोंके अन्त्गत न मानने का कारण सम्भवत्त: यह 
था कि यह अपने प्रमुख विषय-मारण, मोहन, वशीकरण एवं उच्चाट- 
नादि के कारण हेय समझा जाता था | केवछ बौद्ध एवं जैन ही नहीं 
स्मृतिकारों ने भी इसे नगण्य समझा । 


यद्यपि कृष्ण-यजुर्वे द, ब्राह्मण एवं उपनिषदों में--/समापि तस्य 
लोमानि-अथवॉी द्विरसोमुखम्‌” कहकर अथववेद को त्रयी के समकक्ष 
बताया गया है तौ भी इसका यह अभिप्राय नहीं कि अथवेबेद ऋग्वेद 
से नवीन नहीं है। अथर्ववेद के सबसे अन्तिम मन्त्र ऋग्वेद के सबसे 
अन्तिम मनन्‍्त्रों की अपेक्षा नवीन हैं और उसके कुछ मन्‍्त्रों से तो इनमें 
शताब्दियों का अन्तर है । बस्तुतः ऋग्वेद की तरह अथववेद का भी 
कोई निम्चत समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसकी सम्पूर्ण 
रचना में शताब्दियों का अन्तर प्रतीत होता है। 


इतना सम्भव है कि इसके कुछ मन्त्र ऋग्वेद के समकालीन या 
उसके पूर्वे के भी हों और बाद में संकलित कर दिए गए हों, वथापि 
समस्त अथैववेद ऋग्वेद की अपेक्षा नवीन है'। इस वेद को त्रयी में 
सम्मिलित करने के लिये इसमें कुछ यज्ञीय मन्त्र, कुछ सूक्त तथा यजुबद 
के ढंग पर कुछ गद्यमय अध्याय जोड़कर सम्मिलित किए गए हैं। अतः 
बादसें वेदत्रयी का नाम वेद्चतुष्टयी हो गया। 


अथवेबेद का अर्थ-- 


अथर्वेबेद का अर्थ है अथव॑न का बेद्‌ । अर्थीत्‌ जांदू टोने के विषयों 
का ज्ञान | वेसे अथवेन का अर्थ है-“अग्निपुरोहित” (स्ं76 एप०७०) 
फारसके लोगोंमें भी ऐसी अग्नि पूजा प्रचलित थी । पहले यह “अथर्वा- 
ह्ञिरस” नाम से कहा जाता था, बाद में यही अथव्रेबेद कहछाया | इस 
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वेद का लगभग १ । ७ भाग ऋग्वेद से लिया गया है | इसमें छन्दों का 
क्रम ऋगेद जेसा ही है, किन्तु भाषा पूर्रतया ऋग्वेद से अर्वाचीन 
है । इसके अन्तर्गत सब साधारण में प्रचकछित भाषा का प्रयोग मिलछता 
है| इतना ही नहीं इससे' ऋग्वेद के बाद की भौगोलिक स्थिति का भी 
वर्णन मिलता है। इस वेद का संग्रह भी ब्राह्मणों ने ही किया द्ोगा 
ऐसा प्रतीत होता है । 


इसका वण्ये-विषय तथा ऋःवेद से तुलना-- 


वण्यविषय की दृष्टि से यह ऋग्वेद से स्वधा भिन्न दै। जहां 
ऋग्वेद मे” देव-प्रार्थना, संस्कार एवं यज्ञ-मन्त्रों आदिका बाहुल्‍य है वहां 
अथवबेद मे' छोकप्रचलित-विश्वासों, जादु-टोनों आदि को ही प्रधान: 
ता है | इसमे' असंख्य देवताओं, भूत-श्रेतों, पिशाचों, राक्षसों एवं ऐन्द्र- 
जालिकों के विश्वासों आदिका वर्णन मिलता है। धर्म का प्रारम्भिक 
स्वरूप जानने के लिए अथवेबेद का भी अध्ययन नितान्त आवश्यक दे। 
इसके प्रमुख वर्ण्यंविषय का प्रभाव प्रायः सभी जातियों पर परिलक्षित 


होता है। 

यदि ऋग्वेद की दृष्टि धार्मिक तथा पारकौकिक है तो अथववेद 
की पूर्णतया छौकिक । इसके भषज सूक्तों में रोगों एवं देवताओं को 
सम्बोधित किया गया है। इन सुक्तों में कहीं २ राक्षसों के भी वर्णन 
मिलते हैं, क्योंकि राक्षस ही रोगों के उत्पादक माने जाते है। रोगी का 
पिशाचग्रस्त हो जाना उस समय साधारण बात थी । छोगों मे यह 
धारणा पहले विशेष रूपमें थी। अतः इसके निवारणार्थ जो मन्त्र निरमित 
हुए वे सभी मेषज संक्तो में संग्रहीत हैं। प्राचीन जड़ी बूटियों का भी 
इसमें उल्लेख है | इन स॒कतों में छुछ मन्त्र ऐसे भी है जिनके द्वारा रोगों 
को दूसरों के ऊपर भेज दिया जाता था। अथबवेबेद में कुछ रक्षा- 
कव॒चों का भी उल्लेख मिलता है । पौष्टिक सूक्‍तों में मंगल कामनाये' 
तथा शिष्ट बचन हैं, जो गड़रिये, दुकानदार, पुरोद्धित आदि सभी ढोगों 
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के लिए लाभप्रद्‌ हैं। इन्हीं सक्‍तों में गृहनि्माण तथा कृषि सम्बन्धी 
मन्त्र भी आये हे। ह । 
इसके अछावा कुछ समता एवं भेन्नीभाव जाग्रत करने वाले पृक्त 
भी हैं | ऐसे हो कोशिक सूक्त में अनेक प्रकार के प्रेम, विवाह तथा 
वशीकरण सम्बन्धी उपचारो का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त 
अभिचार-सक्त, , राजकम-सक्त, ब्राह्मण-पूजा-सन्त्र, यज्ञमन्त्र, अन्त्येष्ठी- 
संस्कार, पितृ-पूजा एवं कुछ दाशंनिक विचारो' का भी उल्लेख अथवं- 
वेद में मिलता है | इसमें उत्कृष्ट कोटि के जादू-गीत भरे पढ़े हैं. जो 
सुन्दर गीतिकाव्य के उदाहरण हैं। इसमें कुछ वर्षोगीत भी हैं । 
इस प्रकार अथववबेद का सबसे अधिक महत्व यह है कि इसके 
द्वारा बंदिक आर्या' के उन प्राचीन विश्वासो' का पता चलता है जो 
पुरोहितो' के धर्म में उस समय प्रचलित थे। साथ ही आत्मा, भूत-प्रेत 
आदि के बारे में जो उनके विश्वास थे उनका भी परिज्ञान होता है। 
और उस जादू काभी ज्ञान होता दे जो वेदिक काल में सर्ब-साधारण के 
अन्द्र विशेष रूप में प्रचल्लित था। अतः उसक्राल की धार्मिक जनता 


के विध्यासो' का इतिहास जानने की दृष्टि से अथर्व॑बंद का अध्ययन 
भी महत्त्व पूरो है। 


“समग्र वेदिक साहित्य एक दृष्टि में” 
१-ऋगेद--- 


(क्‌) संहिताये--(१)-शाकछ, ( २ )-बाष्कछ, ( ३ )-आइरश्वज्ञायन 
(४)-शॉस्यायन एवं (५)-मास्ड्क्यायन ये पॉचही उपलब्ध हैं । 

(ख) शाखायें--यद्यपि महाभाष्य में ऋग्वेद की २१ शाखायें बताई 
गई हैं, किन्तु उपलब्ध उपरोक्त पाँच ही हैं। 

(ग) वाह्मण--( १)-ऐतरेय तथा (२)-कौषीतकी | 

(घ)आरणएयक--,, , 


# 29 है । दे | 


४ ( ४६ ) 
(छ) उपनिषद्‌ू--(१)--ऐतरेय तथा (२)--कौषीतकी । 
२--यजुरवेंद-- 
इसके दो भेद हैं--(१)--शुक्कयजुर्वेंद तथा (२)-#ष्एयजुवेंद । 
शुक्कयजुरवेंद--(क) संहितायें--(१)-वाजसनेयि-संद्विता तथा (२)-कारव- 
संहिता । 
(ख) शाखायें--(१)-माध्यन्द्न तथा(२)-काण्व(उपल्षब्ध)। 
(ग) बाह्यण--(१)--शतपथ-न्नाह्मण । हि 
(घ) आरएयक--(१)--हृहृदा रएयक । है 
(ड) उपनिषदू--(१)--ईैशो पनिषदू तथा (२)-- 
ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ । रे 
कृष्णयजुर्वेद--(क) संहितायें--( १)--तैतरीय (२)--मैन्नायणी 
(३)--कठक तथा (४)--क्ठकपिष्ठछ । (उपत्तब्ध) | 
(ख) शाखायें--(१)--पातञ्जछि के अनुसार १०१, 
शौनक के अनुसार ८४, किन्तु उपलब्ध 
उपरोक्त नाम से प्रसिद्ध चार ही हैं | 
(ग) बाह्मण--(१)--वैतरीय-बाह्मण के] 
(घ) आरणयक--(१)-पैठरीय-आरण्यक - | 
(ड) उपनिषद्‌ू--(१)--कंठोपनिषद्‌, (२)--तैत- 
रीय तथा (३)-मैत्रायिणी की 
(च) सूत्रयन्थ--(१)--आपरतम्ब-कल्पसूत, 
(२)--बौधायन-श्रोतसूत्र, (१)--हिरण्यकेशी - 
कल्पसून्न, (४)--मारद्वाज-श्रोतसूत्र, (५)-- 
मानव-श्रौतसूत्र, (६ )-मानव-गृद्यसृतर; 
(७)--वाराह-गृह्म सूत्र, तथा (८)-कीठक- 
: गुह्मसूत्र ये आठ सूत्र उपलब्ध हें 
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३--सामवेद -- हे 
(क) संहितायें--(१)-कौथुम, (२)-राणायणीय तथा 

(३)--जैमिनीय-- (उपलब्ध) । 

(ख) शाखायें--,, हे । 


महाभाष्य के अनुसार सामवैद की १००० शाखायें हैं । 
(ग) वराह्मए--( १ )-ताण्ड्य, (२ )-षड्विश, 

(३)--सामविधान तथा (४)--नैमिनीय हि 
(घ) आरणयक-(१)--छान्दोयोग्य तथा (२)-जैमिनीय ,, । 

(ड) उपनिषद्‌-(१)--छान्दोयोग्य,(२)--जैमिनीय तथा 
(३--केन (उपलब्ध) | 

(च) सूत्रमन्थ--(१)--मशक-कल्पसत्र, (२)--छाख्यायन-श्रौतसत्र, 
(३)-गोमिल-गृह्म सूत्र ,(४)--प्राह्मायण-श्रौतसूत्र, (४)--खादि र- 
गृह्मसुत्र, (६)-जेमिनीय-श्रोतसूत्र, ( ७ )--जेमिनीय-गृह्मसूत्र 
( ये सात सूत्र भी हैं )। 

४--अ्रथववेद-- 

(क) संहितायें--( १ )--पिप्पन्नाद तथा (२ )--शौनक ये दो दी 
उपलब्ध हैं। 

(ख) शाखाये--महाभाष्य के अनुसार ६ किन्तु उपलब्ध दो ही हैं-- 
(१) - पिप्पलाद तथा (२)--शौनक । 

(ग) व्राह्मए--(१)-गोपथ । 

(घ)आरणयक--. ,, । 

(ड) उपनिपद्‌ू--( १ )--प्रश्नोपनिषदू, . ( २ )--मुएण्डक तथा 
(३)--माण्ड्क्य | गोौडपादले सर्व प्रथम बेदान्त का प्राणभूत 
अद्वतवाद का उिद्धान्त साण्डूक्योपनिषद्‌ को माण्डूक्य 
कारिका में ही व्यक्त किया है | 

(च/ सूजमन्थ--(१)-चैतानश्रौतसृत्र तथा (२)--कौशिकगृछमसृत्र हैं। 


( ४१ ) 
६ वेदों का निर्माण काल ४ 


उपक्रम-- 


वेदों के गौरव तथा महत्त्व के विषय में वेदिक विद्वानों में एक 
वाक्यता होने पर भी उनके आविभौव-काछ के विषय को लेकर उनमें 
गहरा मतभेद हैं । वस्तुतः चेदों का काल-निर्णय निश्चित-रूप से 
करना असम्भव द्व, फिर भो अबतक अनुसन्धानानुरागी विद्वानों ने 
जिन महत्त्व पूर्ण सिद्धान्तों को अपनी बुद्धि के बल पर खोज निकाला 
है उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। 

यद्यपि भारतीय दृष्टि में आस्था रखनेवाले विद्ानों के समक्ष चेदों 
के काल निणय का प्रश्न ही नहीं उठाता, क्योंकि वे लोग वेदों को 
अनादि, नित्य एवं काज्न से अनवच्छिन्न मानते हैं, तथापि ऐतिहासिक 
दृष्टि से वेदों की छानबीन करनेवाले पाश्चात्य वेदज्ञ तथा उनके णतु- 
यायी भारतीय विद्वानों ने वेदों के काछ निर्णय करने का यथा शक्ति 
प्रयत्न किया है जो इस प्रकार है-- 


१--बेबर-- 

चेदों की तिथि निश्चित करने में सब प्रथम बेबर मद्दोदय ने प्रयत्न 
किया है, किन्तु वे वेदों की कोई निमश्धित तिथि नहीं बतछाते। उनका 
कहना है कि भारतीय साहित्य, संसार के लिखित रूप में प्राप्त होने वाले 
समस्त साहित्यों से प्राचीन है। उनका यह कथन भूगोक्ष तथा धर्म 
के इतिहास सम्बन्धी साक्ष्य पर आधारित है । 


२--मेक्समू लर-- 

इस दिशा में दुसरा प्रयत्न प्रोफेसर “मैक्समूलर” ने किया। उनके 
कथनानुसार बौद्धघम वेदिक धर्म की प्रतिक्रिया में ही प्रादुभूत हुआ 
था। यह बौद्धधर्म (६० पू० ५ श० ) समस्त वेदिक-साहित्य, जिसमें- 
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संद्विता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ सम्मिलित हैं, की सत्ता पूर्णतया 
स्वीकार करता है। अतः मैक्समूलर के अनुसार समग्र वद्कि-साहित्य 
ईसा से ४०० वर्ष पूथ बन चुका था। इन्होने वेद्कि-साहित्य को चार 
काछों में विभक्त किया है--(१)--छुन्दकाछ, (२)-मनन्‍्त्रकाल, (३)-- 
ब्राह्मफपार तथा (४)-सुत्रकाल | इनका सत दे कि प्रत्येक काछ के 
विकास में २०० ब्ष का समय छगा होगा | अतः बुद्ध ( ई० पृ० ५वीं 
श० ) से पूर्व होने के कारण इन्होंने सूत्रकाछ ६० पू० ६०० से ई० पू० 
४०० तक, ब्राह्मगकाछू ई० पू० ८०० से ई० पू० ६०० तक, मन्त्रकाल 
ई० पू० १००० से ईं० पू० ८०० तक तथा छन्दृकाल ३० प्‌० ५१२०० से 
ईं० पूृ० १००० तक माना है। इस क्रम से आपने वेदों का निर्माणकाल 
ई० पृ० १९०० से ई० पूृ० १००० के बीच माना है | 


३--जेकोबी--- 


वेदों की संहिता तथा ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी-सूच- 
नाओं का अनुशीलन करके जेकोबी ने ई० पु० ३००० ब्ष वेदों का 
निर्माणकात्ञ बताया है । 


४--बालगड़ाधर तिलक-- 


, इसी ब्योतिष-गणना के आधार पर लोकमान्य वालगज्ञाघर-तिलक 
ने भारतीय सभ्यता का प्रारम्भ काछ ई० पू० ६००० वर्ष मानते हुए 
वंदों का निर्माणकाछू उसके कुछ ही बाद याने ई० पू० ६००० बे के 
लगभग ही स्वीकार क्रिया है। , 
५--वुत्तर-- 


: इनका कहना है. कि १९०० या १४०० ई० पू० के छगभग आये 
लोग भारत के उत्तरी कोने तथा अफगानिस्तान के आसपास बसे हुए 
थे, इसी समय वेदों का निर्माण हुआ होगा । 
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६--बयूगोविकलर-- 
एशियायी माइनर के अन्तगंत बोगाजकोई--(30892 ०) नामक 
स्थान पर निकल्ली हुईं मिट्टी की गोलियों पर संघि-संरक्षकों के रूप में 


घंद्क देवताओं के नाम देखकर ह्यगोविंकलर ने ई० पृ० १४०० बेदों का 
रचना-काल माना है | 


3--मभमकडनलु--- 


करे. ॥| 
संकठनछ ने अनेक प्रमाणों, तथा अवेस्ता के साथ तुलना के आधार 
पी दों 

पर वेदों का काछ ई० पृ० १३०० माता है । 


८--भ्री अविनाश चन्द्र-- 
न्होंने भूगभेशास्न्‍र के आधार पर वेदों का निर्मोणकाल एकद्म 
२४००० चष पीछे ढकेछ दिया है। 


९--श्री बलदेव उपाध्याय--- 

श्री बलदेव उपाध्याय का कहना है. कि यद्यपि पाश्चात्य विद्वान 
वदों का निर्माणकाल लगभग ई० पू० १३०० से ई० पू० १२०० तक 
रवीकार करते हैं। तथापि हाल ही में प्राप्त कुछ नवीन प्रमाणों के 
आधार पर अब ज्योतिष-संबन्धी तथ्यों की युक्ति-युक्तता एवं उसके 
आधार पर निर्णीत काछ गणना में कुछ पाश्चात्य एवं भारवोय इति 
हासज्ञों का विश्वास होने लगा है । इतना तो अब निश्चित है कि वंदों 
का समय उतना अर्वाचीन'नहीं माना जाता जितना पहले माना जाता 
था। अब प्रायः सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों का काछ आज से छगभग 
७५००० वर्ष पं स्वीकार करने छगे 


१०--बिण्टरनिज--- 
उपरोक्त मतभेदो' को देखते हुए विएटरनिज को यद्यपि बेदो 
का काल २५०० या २००० ई० पू० सानना कुछ अभीष्ट दे फिर भी 
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उनका कहना है कि “बुद्धिमानी तो इस बात में है कि दम वेदिक 
साहित्य की कोई निश्चित तिथि न माने और इसके अत्यन्त प्राचीन 
तथा अत्यन्त नवीनतम रूप देने की उपहासास्पदता एवं मूखंता से 
बचे रहें।”” 


वेदिक संग्रह की उत्पत्ति तथा वृद्धि 
( ०मंड्ंप बात ४४०णग7 ० ॥6 2000०४०7 ) 


जब इण्डो आयोौन्‌ भारत में प्रविष्ट हुए तो वे अपने साथ एक धर्म 
छाए, जिसमें देवता-गण मुख्य रूप से श्राकृतिक शक्तियों के मानवीय 
रूप थे। उनमें से कुछ जैसे “थौः” भारत-योरोपीय काज तक पीछे 
जाता है। अर्थात्‌ यह देवता इण्डो-योरोपीय परिवार का है। अतः 
इण्डो-योरोपियन शाखाओं के विभाग काछ से पहले का समय इस 
देवता का साना जायगा | इस कोटि के देवता अति प्राचीन श्रेणी मे 
आएगें। बाकी कुछ जैसे--मिन्र, वरुण, इन्द्र आदि भारत-ईरानी काल 
तक जाते हैं। 


इसके अछावा वे अपने साथ अग्नि तथा सोम की पूजा एवं विभिन्न 
छन्दों में धार्मिक कविताओं की रचना को कल्ना भी छाए । 
जेसा कि ऋगेद तथा अवेस्ता से प्रकट होता है. । इन सूक्तों का उद्देश्य 
देवताओं की प्रार्थना, उनकी प्रसंशा पिघत्न हुए घी के हृवन एवं पवित्र 
घास पर सोम रस के प्रदान के द्वारा करना था| ऋग्वेद में जो मन्त्र 
अति प्राचीन मिलते हैं. उनकी रचना विभिन्न वंशो' के ऋषियों की बंश- 
परम्परा में हुईं। थे सृक्त भिन्न २ परिवारों में पुरत द्रपुस्त स्मप्ृति द्वारा 
रक्षित रहे क्योंकि लेखन कछा का ज्ञान भारतीयों को मुश्किल से ई० 
पू० ७०० के लगभग हुआ | सूक्तों के ये पारिवारिक संग्रह धीरे २ इकट्ठे 
किए गए। बाद्‌ में उनमें कुछ और परिवद्धन हुए. । 
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इस प्रकार ऋग्वेद का आदि स्वरूप ( प्रथम-संस्करणं ) तेयार 
हुआ । इसके बाद मूल संहिताओं का निर्माण ई० पू० ६०० के छगभग 
हुआ | अबतक ब्राह्मण काछ समाप्त हो चत्ना था, किन्तु उपनिषदों का 
समय प्रारम्भ नहीं हुआ था । संहिताओं के रचयिताओं ने अभी तक 
रचे गए सूक्तों की शेली को न बदुछू कर केवल इसमें संधि के कुछ 
प्रचलित मुख्य नियमों का सप्तावेश किया। जिनके कारण विशेष रूप 
से स्वर यातों संकुचित हो जाते थे या अधंस्वर में परिवर्तित हो जाते 
थे। प्रायः छन्दों को गृढ़ बनाने के लिये इ (£: ) ओर ओ (0) के 
बाद का ( 6 ) लुप्त दो जाता था । 

जेसे द्वी यद्द काये समाप्त हुआ इस पवित्र प्रन्थ-साहित्य की रक्षा के 
लिये विशेष प्रयत्न किए गये | इस दिशा में सबसे पहला प्रयत्न पद्‌ पाठ 
का निर्माण था जिसमें संद्दिता के शब्द अछग कर दिए गये और उनको 
अपने सौलिक रूप मे रक्‍खा गया जो कि सन्धि के नियमों से अभ्रभा- 
वित थे। यह पद्‌ पाठ ऋष्वेद की स्व प्रथम टीका माना जाता दे । 
इसके बाद ऋग्वेद के मन्त्रों के उच्चारण सम्बन्धी नियमों का निर्माण 
हुआ और कुछ अलुक्रमणिकाये रची गई' जिनमें प्रारम्भ से अन्त तक 
ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्तों की ऋचाओं की संख्या, देवता एवं छन्दों का 
वर्णन किया गया। वे छोग धन्य हैं जिन्होंने ऋग्वेद की २४०० वर्षो 
तक रक्षा की और उस्चको अतीव शुद्ध रूप में भविष्य की पढ़ियों को 
प्रदान किया | 

वेदों की रक्षा के लिये महर्षियों ने अष्ट विक्षृतियों की व्यवध्था को। 
इन विकृतियों के नाम हैं--१--जटा, २--माला, ३--शिखा, ४--रेखा) 
५--ध्वज, ६--दुएड, ७-- रथ तथा ८5--घन | इन्हीं विक्ृतियों के फल- 
स्वरूप आज भी द्मारे वेंद्‌ उसी विशुद्धता वथा प्रामाणिकता के साथ 
उपलब्ध होते हैं। इनमें सबसे विलक्षण तथा कठिन घन पाठ है। 
बेद्क-साहित्य, संखार के साहित्य में एक विलक्षण एवं विस्मयावह 
निधि है। यही वेदों की उत्पत्ति तथा वृद्धि को कद्दानी दे । 


( ४६ ) 
“वेदों में स्वर लगाने के सुख्य नियम 


उपक्रम--- 


उदात्तादि स्घरों की सत्ता बेदिक भाषा का वेशिष्ख्य है । प्रत्येक . 
बण का उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ द्वोता हे । उपलग्ध सभी 
संहिताओं में स्वर छगते हैं । मुख्य स्वर तीन हैं--(--उद्ात्त, २े--अनु- 
दात तथा ३-स्वरित | जिस रबर के उच्चारण में गात्रों का ऊपर को 
तरफ खिंचाव ( आयाम ) हो उसे उदात्त कहते हैं । जिस स्वर के उच्चा- 
रण में गात्रों की शिथिल्ता ( विश्रम्भ ) या अधोगमन हो उसे अनुदात्त 
कहते हैं | जिस स्व॒र के उच्चारण में गात्रो' का तियेगामन ( आश्षिप ) 
हो उसे स्वारित कहते हैं । 


भारतीय चिन्ह पद्धृति--- 


उदाच ( चिह्न रहित ), अनुदात्त (- चिन्ह) तथा स्वरित (। चिन्द) 
यही चिन्ह इस तीनो' स्वरो' की पहचान हैं | 
१--अलुद्ात्त के बाद बिना चिन्ह वाले वर्ण को उदात्त समझना 
चाहिए ओर स्वरित के बाद बिना चिन्द वाल्ले वर्ण को अ्रचय 
( अनुदात्त ) समझना चाहिए। 


२--वेद्क भाषा में एक पद्‌ ( शब्द ) में सामान्यतया एक ही उदात्त 


रहता है बाकी स्वर अनुदात हो जाते हैं । चाहे वे उदाच के भागे 
हों या पीछे ( इन्द्दीं को निघात स्वर कहते हैं , “अनुदात्तं पद्मेक- 
वजम्‌ ”, किन्तु कहीं २ एक ही पद्‌ में दो उदात्त या सर्वथा उदात्त 
का अभाव भी रहता है।, ये अपवाद-स्वरूप माने जाते हैं । 
र-5दात्त के पीछे आतेवाला जबुदात्त स्वरित हो जाता है यदि 
उसके बाद अव्यवहित उदात्त या स्व॒रित न ही | यदि अनुदात्त के 


बाद उदात्त रहेगा तो यह अनुदात्त'ही रहेगा स्वरित नहीं द्ोगा । 


की 
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४--स्वरित के बाद आने वाले समस्त अलनुदात्तों पर कोई चिन्ह नहीं 
द्ोता, वे प्रचय या एक-श्रुति कहे जाते हैं । (स्वरित के बाद बिना 
चिन्ह रहने पर उन्हें स्वतः अनुदात्त समझ लेना चाहिए ) | 

४--अतिडन्त से परे आने पर सभी तिढन्त (क्रियावाचक) शब्द 
तथा सम्बोधन वाचक शब्द सब अनुदात्त ही होते हैं। अर्थोत्त्‌ 
किसी पद के बाद सें आने पर तिहन्त तथा सम्बोधन वाचक 
शब्द सर्वातुदात्त होते हैं। पाद या वाक्य के आदि में रहने 
पर नहीं । 


६--कहीं कहीं पर सम्बोधन पद्‌ का आदि का अक्षर ही उदात्त 
होता है | 


७--जहाँ दो अनुदात्तों को दीघोदेश होता है वहाँ दोनों के स्थान में 
स्वरित हो जाता है। “अब + अधमानि ल्‍ अवाधसानि” में “वा” 
स्वरित हो गया है । 

८--सर्वेनाम शब्दों के वेंकल्पिक रूप “सा-तत्व-न/:-बः” आदि भी 
उद।त हीन याने सर्वानुदात्त दी होते है । 

६--उदात्त से अव्यवहित पूर्व में रहने वाले अन्नुदात्त का श्रचय नहीं 
होता ओर इसीलिए वह अलनुदात्त के चिन्ह ( नीचे आढ़ी रेखा-) 
से चिन्हित होता है | उदात्त से अव्यवहित पूर्व का अनुदात्त कभी 
नहीं बदलता, न वह स्वरित द्ोता है न श्रचय द्वी | उदाहरणा्थ-- 
(ऋ० १३२।२) “वाश्रा ईंव घेनव स्वन्दंमाना अछः ससुद्रभव॑ जम्मु- 
रापं” इस मन्त्र में “आरा” छदात्त है इससे परे अनुदात “इ” 
स्वरित दो गयी है | 'घिनवेः” यदि खतनन्‍त्र रहेगा ( पद्‌ पाठ सें ) 
तो उदाच “न” के अनन्तर “ब” स्वरित हो जायगा, किन्तु 
संहिता पाठ में अगले उदात्त “स्य” से अव्यवद्दित पूववर्ती होने 
से बदुलता नहीं ( याने अनुदाच द्वो रहेगा )। 'स्पन्द्माना” में 
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स्वरित “द्‌” के अनन्तर मा” एवं “ना” दोनों श्रचय स्वर हें 
( याने पद्‌ पाठ में उन पर अनुदात्त का चिन्ह नहीं लगता )। 
परन्तु संहिता पाठ में इसके अनन्तर “अज्जञ:? जाता है जिसका 
“अ” उदात्त हैे। अतः उदात्त से अव्यवह्ित पृववर्ती होने से 
“त्ञा”? अनुदात्त ही रहा प्रचय नहीं हुआ और तदनुसार ( संहिता 
पाठ में ) अनुदात्त का चिन्ह वहाँ विद्यमान है । इसी प्रकार स्वरित 
“व” के अनन्तर “ज” प्रचय है तथा पदपाठ में “मु” भी 
प्रचय होगा, किन्तु संहितापाठ में उदात्त “आ” से अव्यवद्दित 
पूववर्ती द्ोने से “मु” अनुदात्त ही है, प्रचय नहीं हुआ । पद्पाठ 
करते समय इन नियमों का पाज्षन नितान्त आवश्यक है । 


संहितापाठ और पदपाठ में भेद--- 


संहितापाठ में एक पद्‌ ( शब्द ) का प्रभाव निकटवर्ती पदान्तर 
पर पड़ता है, किन्तु पद्पाठ में नहीं पढ़ता कारण कि पद्पाठ में 
प्रत्येक पद स्व॒तन्त्र होता है। पदपाठ मनुष्य-कृत है और संहिता या 
भन्‍त्र पाठ ऋषि प्रणीत है या अनादि है। अतः यज्ञ-यागादि में संहिता 
से ही काम लिया जाता है पदों से नहीं । 


पद पाठ के नियम--- 
हे संहिता पाठ को पद पाठ में परिवर्तित करने के लिए कई नियम 
हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक हे। जो इसप्रकार हैं-- 
+“सब सन्धियों को प्रथकू कर देना चाहिए। 
+अमासयुक्त पर्दों के बीच में अवग्रह (5 बचिन्द ) रखकर उन्हे 


अलग कर देना चाहिए, परन्तु पूबे पद में किसी प्रकार का परि- 
वर्तेन होने पर यह नियम नहीं छगता। 


३-दो गा अधिक पद वाले समस्त पढ़ों में केवल अन्तिम पद्‌ ही अन्य 
पदों से अवग्रह द्वारा परथक्‌ दिखाया जाता है । 
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४-किसी प्रकार के स्वर परिवर्तेत के अभाव में “सु, प्रिः एवं भयः,- 
तर, तम, सत एवं वत प्रत्यय तथा अकारान्त नाम धातुओं में 
अकार के दीघ॑ होने पर य तथा यु?” ये सब अबग्रह्न ($) के द्वारा 
प्रथक्‌ किए जाते हैं। जेसे “समत्यु”- “समत्‌ उसु” इत्यादि । 

५--सन्धिजन्य मूघेन्य वर्णका परिवर्तेन दन्‍्त्य में होता हे। जैसे-- 
“ए का स्थ में? एवं दीर्घीकृत “आ” तथा ई” को छघु कर देना 
चाहिए | 

६--ओकारान्त सम्बोधन, द्विवचनानत तथा अन्य प्रगृह्म स्व॒रों के साथ 
“इति” शब्द जोड़ा जाता हे । जेसे “सदो द्वा चक्राते उपमादिवि” 
का पद्पाठ करने मे प्रगृह्य संज्ञक “चक्रा्तें? का पदपाठ “बक्राते 
इति” होगा, ह्विवचनान्त “रोदसी” का पदपाठ “रोदसी इत्ति” 
होगा, सम्बोधन वाचक ओकारन्त “अविष्णो” का पद॒पाठ 
“विष्णो इति” होगा तथा संहितास्थ “ऋ” का पद्पाठ “##> इति” 
द्ोता हे । 

७--पद्पाठ में स्वरों के परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने की आवशय- 
कता होती हे । उपरोक्त नियमों के अनुसार उदात्त स्वर तो यथा 
स्थान रहता हे, किन्तु अनुदात्त का कहीं स्वरित हो जाता है और 
कह्दीं स्वरित को अनुदात्त में परिवर्तित करना पड़ता हे । 


“रटडाल्फ राध--- 
( एिप्र4997 8007 ) 
रूडाल्फ राथ मद्दाशय फ्रेल्वविद्यान्‌ू बनेफ के शिष्य थे। योरोप में 
वैदिक साहित्य के अनुशीरून के इतिहास में १८५४६ ६० स्मरणीय 


रहेगी । इसीवर्ष “बेदिक साहित्य ओर इतिहास” नामक छोटी स्री 
परन्तु चिरस्मरणीय पुस्तिका “रूडाल्फ राय” ने लिखी थी। इस पुस्तिका 
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से थोरोप में वेदिक-साहित्य के अनुशीछन की ओर वास्तविक एवं 
गहरी प्रवृत्ति पेदा हुई । 


योरोप में वेदिक साहित्य के अनुशीलन के इतिद्दास में ४ राथ ” 
का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। उनके समय तक उदक्त अनुशीलन ग्रोरोप में 
जिस दृष्टि कोण से होता था, उसमें एक नया युग उपस्थित द्वो गया । 
आप को ऐतिहासिक दृष्टि से तथा स्वतन्त्र रीति से वेदिक-साहित्य के 
अनुशीलन को पद्धति का पथ प्रदशेक कद्दा जा सकता दै। आप से 
प्रथम विद्वानों का विचार था कि वेदों के अर्थ के लिए हमें भारतीय 
विद्वान “सायण” आदि के भाष्यों का ही अनुसरण करना चाहिए, 
क्योंकि हम वेदों का अथ स्वतन्त्र रीति से नहीं कर सकते। राथ ने 
दिखला दिया कि वेदों का अर्थ वेदिक-साहित्य से सैकड़ों वर्ष बाद के 
साहित्य की सहायता से नहीं, बल्कि वेदों की ही सहायता से करना 
चाहिए। आपने कहा कि सन्दिग्ध स्थानों में कठिन शब्दों का अथे 
जानने के छिए हमें वेदों के दी वे वाक्य देखने चाहिए, जहाँ जहाँ वह 
शब्द आया है | हे 
किन्तु हमारी सम्मृति सें आप का महत्त्व 'सिएटपिटर्स-वर्ग-संरक्ष त- 
जमन-महाकोप” के कारण है । वस्तुतः इस महाक्रोष के लिए तो भारती - 
यों को आप का तथा आप के सहयोगी “वेइ्टलिंग महोदय” का 
आभारी होना चाहिए । यह संस्क्ृत-जर्म न महाकोष करीब १० हज़ार 
एष्टों का है, जो कि ७ भागों में चिभक्त है | इस का प्रकाशन ई०१८४४ 
६5५७ तक “पीटसब्ग? ज्ञामक शहर में हुआ । इसमें प्रत्येक 
"बंद को लेकर उसके बेदिक-साहित्य तथा पिछली संस्कत तक में जो- 
जो अथ हो सकते हैं, उन सबको दिया गया है। साथ में प्रमाण रूप 
में उन २ स्थलों का निर्देश भी किया गया है,--जहाँ जहाँ वह शब्द 
भिन्न २ अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । 
5 भ्रकार वास्तव में प्रत्येक शब्द का इतिहास इसमें मित्रता है। 
इस पुस्तक की पुरानी प्रतियों का मुल्य एक हजार रुपिया मांगा जाता 
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था । इस कोष के वैदिक भाग का निर्माण “राध महोदय” ने ओर 
संस्क्रत-साहित्य वाले भाग का निर्मोण उनके सहयोगी “बेइंटलिक्ृः 
महोदय” ने किया है। पुराना होने पर भी यह कोष संस्कृत प्रेमियों के 
लिए गये की चीज है | 


“आरयों का आदि देश 


सामान्यपरिचय--- 


ु आये कौन थे, कहाँ से आए थे, अथवा भारत से ही अन्य देशों 
में फैले ? ये प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद हैं । भाषा-शास्रियों का कहना 
है कि गढ्ला और यमुना के मैदान से होते हुए हौलेण्ड देश तक तथा 
एशिया के मिकटवर्ती देशों में जितनी भाषाये' हैं उन सबके शब्द एक 
ही भाषा से उद्धृत जान पढ़ते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर यह 
सिद्धान्त बना कि ये सारे भापा-साषी छोग किसी समय एक द्वी जगह 
के रहने वाल्ले थे। वह जगह कौन थी अब यह प्रइन उपस्थित होता 
है | इस विषय सें भारतीय वथा पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्‍न मत 
जिनमें निम्नाद्टित मुख्य है“ | 

(१)-पाइ्चात्य विद्वानों के मतानुसार आर्यों का मूल स्थान मन्य- 
एशिया दे । इनके कथनाचुसार यहीं से आय लोग भारत में गए | 

(२)--लोकमान्य बालगन्ञाधर तिलक के अलुसार कुछ ऋग्वेद की 
ऋचाओं के आधार पर आरयो: का मूछ देश उचरी धुव के आख- 
पास था । 

(१)--तीखरा मत आरयो' को भारतीय ही मानता है।इस सिद्धान्त 
के भी दो प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं-- 

(क)-डा० अविनाश चन्द्र दांत और डा० सम्पूर्णानन्‍्द्‌ इस मतके 


€ ६२ ) 


समथक हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान प्राचीन-सप्तसिन्धु (वर्तमान 
पञ्मनाब प्रदेश) था । 

(ख)--दूसरा पक्त डा० राजवली पाण्डेय का है। जो यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं कि मध्यदेश या वर्तमान उत्तर-प्रदेश तथा 
बिद्दार का कुछ भाग आर्यों' का मूलस्थान है । उनका यह कहना है कि 
समूचे भारतीय साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो निरिचत रूप 
से यह बतत्ाये कि आये कहीं बाहर से आए थे | 

(४)--कछ छोगों के अनुसार मनुष्य का प्रथम सजन त्रिविष्टप 


( की वष ) मे' होने से यही आयों का आदि देश माना 
गया है। 


“वेदिक साहिल के क्षेत्र में पाश्चात्य- 
वेदज्ञों के कार्य--” 


वेद के अनुुशीरन की ओर पाश्चात्य छोगों का ध्यान १८ वें शतक 
अन्तिस काछ मे” तब हुआ जब १७८४ ३० मे “४ सर विलियम- 
जोन्स ” ने कछकत्ते में “कंगाल एशियाटिक सोसाइटी ” नामक रिसिर्च- 
इंस्टिट्यूट ( शोधसंस्था ) की नीव रखी । इसी समय से पाइचात्यों का 
यान संस्क्रत भाषा तथा साहित्य की ओर आकऋृष्ट हुआ, तब से लेकर 
आज तक उनका प्रयस्न विशेष रूप से इस ओर जारी है। 


आज से छगभग १४० वर्ष पूर्ण “कोलबू साहब” ने “एशियाटिक- 
रिसर्चेज” ज्ञासक पत्र मरे वेद के ऊपर एक विस्तृत एवं विवेचनात्मक 
निबन्ध लिखा, जिसमें वेद के नाना अ्न्थो' के विवरणो' के साथ साथ 
का महत्त्व भी प्रदर्शित करने का उन्होंने सफल प्रयास किया | 
पदालुशीछन के विषय में पाइचात्य विद्वात्तों का यह प्रथम प्रयत्न है । 


( एु३ ) 


इस निबन्ध ने पारचात्य विद्वानो' का ध्यान वेद्िक-साहित्य की ओर 
विशेष रूप से आऊृष्ट किया | 

वेदिक अतुशीलन के इतिद्दास में १८५४६ ई० योरोप में चिरस्मर- 
णीय रहेगी, क्‍योंकि इसी वर्ष “रूडल्फ राथ” जिनके विषय में आगे 
कद्दा जा चुका है, ने 'विदिक साहित्य तथा इतिहास” नामक छोटी किन्तु 
महत्त्वपूर्ण पुस्तिका लिखकर योरोप में बंद के अध्ययन एवं अनुशीछन 
के प्रति एक गम्भीर भ्रवृत्ति पेदा की | इसके अतिरिक्त उनका महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थ 'सेरट-पीटर्स-वर्ग-संक्त-जमंन-महाकोष” है जो कि उनकी वेदिक- 
साहित्य को महत्त्वपूर्ण देन हे | 

राधथ महोदय के सहपाठियों तथा शिष्यो' की एक लम्बी परम्परा 
है, जिसने वेद के अनुशीज्ञन में विशेष भाग छिया हे । इन पश्चिमी 
विद्वानों के कार्य को हम कई भारगों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे-(१)- 
बेद्क ग्रन्थो' का वेज्ञानिक तथा शुद्ध संस्करण, (२)-बेद्क प्रस्थो' का 
अनुवाद, (३)-बदारथ के अनुशीरन विषयक प्रन्थ तथा (४)-बेद्क 
संरक्षति के रूप प्रकाशक व्याख्या-अन्थ आदि | यहाँ प्रत्येक बग के कुछ 
प्रमुख विद्वानों का उल्लेख करना आवश्यक है-- 


(१)-वबेदिक ग्रन्थों का संस्करण-- 

इस क्षेत्र में पश्चिमी विद्वानो' के अग्रगण्य “मिक्समूलर” का नाम 
प्रमुख है जिन्होंने वेद के विषय में अनेक प्रन्थो' की रचना कर उनके 
सिद्धान्त तथा धर्म को पश्चिमी देशो' में लोक-प्रिय बनाया | पाण्डित्य 
के साथ २ सहानुभूति भी उन्तकी विशेषता थी | वे भारतीय-धमम, दशेन 
तथा संकृति के प्रति सहानुभूति रखते थे । ओर भारतीयों के हृदय तक 
पहुँचने का प्रयास करते थे। उनके प्रन्थ आज भी उनकी विद्गत्ता एवं 
उदारता के प्रतीत हैं । उनका सबसे महत्त्वपर्ण काये ऋग्वेद के सायण 
भाष्य का विवेचना-पूर्स सम्पादन करना है । “प्राचीन वेदिक संरक्त- 
साहित्य” नामक भ्रन्थ में वेंदिक साहित्य की विद्वत्तापूर्ण मीसांसा 
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करने के अलावा उन्होंने “पवित्र ग्राव्यग्रन्थ माला” से स्वयं तथा अपने 

अन्य परिचमी विद्वानो' के द्वारा बेदिक ग्रन्थी' का अलुवाद प्रकाशित 
किया । इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में डा० बेबवर आदि अन्य परिचमी 
' विद्वानों का नाम भी उल्लेखनीय है । 


(२)-अनुवाद-.- 


बदिक प्रन्थो' के अनुवाद की ओर भी पश्चिमी विद्वानो' की दृष्टि 
आरम्भ से ही रहो है। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व “डा० विल्सन” 
ने ऋग्वेद का सायणभाष्य के अनुसार अंग्रेजी में प्रा अनुवाद किया। 
इनके अलावा जम॑न विद्वान “यासमान” ने पद्म में तथा “लुड्वियग” ने 
गद्य में ऋग्वेद का अनुवाद जमन भाषा में किया। “य्रिफिथ” ने 
यजुबंद की माध्यन्दिनी-संहिता का अंग्रेजी पद्य में अनुबाद किया है । 
“डा० कीथ” ने ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मण ग्रन्थो' का उपोयगी भूमिका के 
साथ महत्त्वपूर्ण अनुवाद किया हे | इसके अतिरिक्त उपनिपदो', प्राति- 
शाख्यो , निरुकत आदि श्रन्थो' का भी पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद 
किया है । 
(३)-व्याफरण--- 


पु जिकप | 
. पदक व्याकरण के क्षेत्र मे' भी “हिदनी, मैक्‌डनछ, डा० वाकर- 
नागंल” आदि ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 


(४)-वेदिक छन्द-- 

“औ० वेवर” जादि पाश्चात्य विद्ानो' ने वेदिक,छन्दो' का भी 
अध्ययन करके विस्तृत विवेचन ग्रस्तुत किया है. । ह 

ञ्ु कप 
(५)-घेदिक पुराण विज्ञान--- 


ओ० मेक्समूलर, मेकूडनल तथा जम॑न विद्ा 
५ 6 एवं ० के का हेलित्राएट आदि ने 
पद्क धर्स एवं पुराण-विज्ञान पर अनेक भ्रस्थ ल्खि हें । 


५ ( ६५ ) 


(६)-वैदिक-साहित्य का इतिहास-- 
५. इईंस विषय में ३--४ ग्रन्थ विशेष भ्रसिद्ध हैं। डा० बेबर, मैकूडनल 
मक्समूलर एवं विए्टरनिज आदि विद्वानों के एतद्विषयक प्रन्थ महत्त्व- 
पूण एवं नितान्त उपादेय हैं | 
(७)-बेद्कि-साहित्य की सवियाँ-- 

बदिक प्रन्थो' के विशुद्ध एवं वेज्ञानिक संस्करणो' के छिये सूचियो' 
का्‌ विशेष उपयोग द्वोता है। अतः पाच्चात्य विद्वानों' ने इस ओर भी 
पूर्ण ध्यान दिया है। .. 

इस प्रकार बंदिक साहित्य के विभिन्न चेत्रो' में सत्यता एपं निष्ठा 
से कार्य करते हुए पाइ्चात्य विद्वानो' ने इस साहित्य को विस्हृत एवं 
परिशुद्ध करने में पृण सहयोग प्रदान किया है। 


“विभिन्न समयों के भारतीय साहित्य में 
वेदों का महत्त--- 


भारतीय संस्क्रति के इतिद्दास में बेदों का स्थान अत्यन्त गौरव पूर्ण 
है। श्रुति की दृढ़ आधार शिढ्ा के ऊपर भारतीय घ्म तथा सभ्यता 
का विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है | हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-सदहदन 
एवं धर्म-कर्म को भली प्रकार समझने के लिए वेदों का ज्लान नितान्त 
आवश्यक है। अपने प्रातिभ चचह्चु के सहारे ऋषियों के द्वारा अनुभूत 
अध्यात्मशांख्र के तत्त्वों की विशाल एवं विमल राशि का नाम ही वेद । 

वेदोंके ऊपर हिन्दु जाति की अनन्त काल से दृढ़ श्रद्धा है। प्रृथ्वी 
के किसी भी भाग में रहने वाढा कोई भी आरितिक हिन्दू अपने धम के 
मूलअन्थ बेदों को दी स्वीकार करता है। जब से|आये जातिका अरिति- 
स्व हैं तभी से यह धारणा लोगों की हैं। अत्यन्त प्राचीन प्रन्थो' से 


( ६६ ) 


लेकर तन्त्रशासर के प्रम्थो' तक में वेदो' की अपार महिमा गाई गई दै। 
यहीं तके नहीं, हिन्दुओ' के अधिकांश प्राचीन ग्रन्थ बंदों को परमा- 
त्मा की तरह नित्य मानते हें । 


हम ईश्वर के विरोध को सहन कर. सकते हैं, किन्तु वेद से 
आंशिक विरोध भी हमारी दृष्टि में असहा दहै। ईश्वर की सत्ता न 
मानने वाले दशन भी “आस्तिकता से विहीन” नहीं कहे जा गा सकते 
किन्तु वेद की श्रामाणिकता में विश्वास न करने वाले दर्शानों पर 
नारितकता को पक्की छाप पढ़ी रहती 'है। आस्तिक वही है जो 
वेदों को प्रामाणिक सानता है और नास्तिक वही है जो वेदों की 
निन्‍्दा करे | ह 


कौषीतकी-ब्राह्मण तथा ऐतरेय-ब्राद्यण आदि का कहना है कि 
वेद सन्त्र देखे गए हैं। सूक्तों के ऊपर जिन ऋषियों के नाम रहते हैं वे 
ऋषि सन्‍्त्रों के रचयिता नहीं दशेक हैं । कात्यायन के 'सर्वौन्ुक्रम-सूत्र” 
में भी ऋषियों को स्मर्ता या द्रष्टा बताया गया है।  याज्ञवल्क्य ने भी 
अपनी स्परति में यही सिद्ध किया है। शल्गूराचाय ने भी शारीरक- 
भाष्य में वेद-नित्यता प्रतिपादक अनेक तकों को प्रखखुत किया हैं । 
निरुक्त, आरण्यकों, उपनिषदों, कल्पसूत्रों, वेदाज्न-प्रन्थों तथा प्राति- 
शाख्यों में भी वेदों की नित्यता का प्रतिपादन किया गया है। सबसे 


हक तक-समुद्र दशेनों ने भी वेदों को नित्य एवं अपोरुषेय स्वीकार 
केया हैं । 


मनुमहाराज तो बेदों की नित्यता के समर्थक हैं हो। मनुग्मृति के 
टीकाकार कुल्लुकभट्ट की तो यह धारणा है कि बेद प्रल्षय काछ मे भी 
नष्ट नहीं होते उस समय वे परमात्मा मे अवस्थित रहते हैं---"प्रल्नय- 
फालेडपि परमात्मनि वेदराशि: स्थिता” | मनु महाराज ने वेदों को 


नित्य हि जानागार चताया है। वेद के शब्दों की प्रामाणिकता के 
आगे उन्होंने प्रत्यक्ष एवं जनुमान प्रसाणों को भी तुच्छ बताया है । 


( ६७ ) 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यरतृपायो न बुध्यते । 
एत॑ बिदन्ति बेंदेल तस्माहेंद्स्य बेदंता ॥” 


वेद के न सानने वाले को हो मनु ने नास्तिक कहा है, ईश्वर को 
न मानने वाले को नहीं। अधिकांश सनातनियों तथा सभी आयसामा- 
जियों का तो यह विश्वास हैं कि बेद्‌ हिरण्यगर्भ ( 008772० «ह६ ) 
से सम्भूत हैं । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध एवं तीर्थक्ृर स्वामी महावीर बेदों के 
प्रकाण्ड विद्वान थे | गुरु गोविन्द्सि]ह वेदों के बड़े ही प्रेमी थे । 


इस प्रकार देखा जाता हे कि हिन्दू जाति के हृदय पर वेदों का 
अगम्य काल से अखण्ड साम्राज्य स्थापित है। बेदों की उच्छिन्नता 
# सम्भावना से हिन्दू जाति की राजकुमारी तक--"को वेदानुद्धरि- 
ध्यति” की विभीषिकामयी चिन्ता में मूछित हो जाती है । कुमारिलमड 
जेसे विद्वान प्राणों की बाजी लगाकर वेदू-विरोधियों की विकट वाहिनी 
के समक्ष कूद पढ़ते हें। “बेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते” की 
दारुण दुरदेशा को देखकर “शिवाजी” जेसे वीर क्षत्रिय तलवारों की 
नड़ी धारों पर नाचने छगते हैं। वेदों की उपेक्षा देखकर स्वामी दया- 
नन्‍्दजी जेसे महापुरुषों ने वेदों के प्रचाराथ अपना जीवन भी समर्पित 
कर दिया। 


। थथार्थतः द्िन्दू वेदों को प्राणों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण समझते 

हैं। धार्मिक हिन्दू वेदों की ज्ञान-गरिसा पर मुख्ध हैं तो इतिहासब्न 
हिन्दू उनकी प्राचीनता पर । वेद हिन्दू धर्म को आश्ञा-स्थल्ी हैं, हिन्दु- 

. स्व की सजछ वाटिका हैं और हिन्दू सभ्यता एवं संस्क्रति के सुदृढ़ 
दुगे हैं । वेदों को प्रमाण मानना ही हिन्दू धर्म को मानना है, क्योंकि 
वेद ही हिन्दू धर्म के मूल हैं । इस प्रकार दम देखते है. कि प्रारम्भ से 
लेकर आजतक भारतीय समाज तथा साहित्य में बेदी का महत्त्व 
पूर्याप्त रूप में पाया जाता है | 


( ६८ ) 
“वेदों में दशनों का मूल श्रोत- . 

भारतीय संस्कृति का मूल श्रोत ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कृति 
के प्रत्येक पहलू का उद्रम और आदि स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है। 
अत; यह रवाभाविक है कि दशनो' का बीज भी ऋग्वेद में मिले । जहाँ 
वेदो' में एक ओर प्रकृति की सौन्दर्यमय कला है , वह्दीं दूसरी ओर 
प्रकृति के पीछे छिपी हुईं अछोकिक दिव्यशक्ति का आवाहन भी | 
भारतीय दशन शाझ्ष का विकास ऋग्वेद एवं उपनिपदो से हुआ है. । 
ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन युग से द्वी भारतीय विचारो' में द्विविध 
प्रवृत्ति तथा द्विविध लक्ष्य के दर्शन होते हं--(१)- प्रतिभा या प्रज्ञा 
मूलक तथा (२)--तके-मूलक । इन दोनो प्रवृत्तियो' के योग से उप- 
निषदो' के तत्वज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका पर्यवसान आत्मा एवं 
परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले वेदान्त में हुआ | यहाँ 
प्रसंग-चश यह कह देना भी आवश्यक हैं कि उपरोक्त ऋग्वेद की 
हिविध प्रवृत्ति में प्रतिभा या प्रज्ञा मूलक प्रवृत्ति से वेदान्त का तथा 

द्वितीय तकमूछक प्रवृत्ति से शेष दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ | 
ह दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि दशन शास्त्र का मूछ 
“सन्देह” की भावना में पाया जाता हैं। वैदिक ऋषि प्रकृति की जिन 
दिव्य शक्तियो' का आवाहन करते थे, उनके विषय में संशय की भावना 


भी ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से मित्रती दहै। अतः यह स्पष्ट है कि दर्शनो' के 
मूल श्रोत भी वेद ही हैं । 


“वेदों की प्रामाणिकता” 


. आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के विभेद का मुख्य साधन “वेद- 
ग्रामाण्य” हा हदै। नास्तिक ( चार्वाक, जेन तथा बौद्ध ) वेदों को प्रमाण 
नहीं मानते | उधर पड्द्शन ईशबर के अस्तित्व के विषय में ऐकमत्य न 


( ६९ ) 


रखने पर भी, वेदों की प्रामाणिकता को समान रूप से स्वीकार 
करते हैं । चार्वाक, जेन तथा बौद्ध दार्शनिकों ने अपने प्रन्थों में अनेक 
युक्तियों द्वारा वेदों के प्रामाए्य का खश्डन किया है, किन्तु आस्तिक 
पड्दशनों ने अनेक पुष्ठ प्रमाणों द्वारा इनके मतों का खण्डन करके वेदों 
के प्रामाण्य को सिद्ध किया है जिससे वेदों की प्रामाणिकता मिद्ध होती 
है। यहाँ संक्षेप में षड़दशनों के वेदों की प्रामाशिकता के साधक 
सिद्धान्तों का निर्देश किया जाता है। जो इस प्रकार हैं-- 


१--न्याय-वैशेषिकमत--- 

इनका कथन है कि वेद का प्रामाण्य आप्त के प्रामाण्य के कारण 
है। वाचस्पति मिश्र ने जगत्‌ कर्ता परमेश्वर को नित्य ( आप्त ), सर्वक्ष 
एवं पर-मकारुणिक कहा है। उस परमेश्वर के द्वारा सानवों के कल्या- 
णार्थ दिए गए उपदेश ही वेद हैं। वेद के वक्ता के नित्य एबं सर्वेज्ञ 
होने से वेद की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है--“तदचनादाम्नायस्य 
' प्रामाण्यम” (तदचनातू > तेन ईश्वरेण प्रणयनादि्त्यथ:) | अर्थात्‌ सव्ष , 
वेद के आदि वक्ता इच्चर के प्रासाण्य के कारण हा बंद का 
प्रामाण्य दे । 

यद्यपि मीमांसकों के शब्द्‌-नित्य्व का खण्डन कर नेयायिकों ने 
शब्द के अनित्यक्त का समथन किया है, तोमी वेद्वाक्य को नित्य 
एवं सर्वज्ञ ईश्वरोक्त होने से वे प्रामाणिक मानते हैं। संक्षेर में स्याय- 
वेरोषिक दशनों के अनुक्षार वेद पौरुषेय एवं प्रामाणिक है । 


२---सां खूय-योग सत--- 

बेद के विषय में सांख्य एवं योग का मत न्‍्याय-वषे शक सत के ए# 
दम विपरीत है। ये लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं। क्यांक्रि ये 
ईश्वर ( पुरुष ) का निषेध करते हैं. इसलिए ये वेदों को पोरुषेय नहीं 
समान सकते | इनका सत हे कि श्रुति के अनु पार उस महाभूत के 


( ७० ) 


निःश्वास ही वेद हैं ।-स्वास प्रश्वास तो स्वतः आविभूत होते हैं । उनके 
उत्पादन में पुरुप की कोई भी घुद्धि नहीं होती | अतः “उस महाभूत” 


के निःश्वास रूप वेद स्व॒तः अविभूत होने से पौरुषेय (ईश्वर कृत ) न 
होकर अपोरुषेय ( स्वतः उत्पन्न ) हैं। अपनी स्वाभाविक शक्ति ( यथार्थ 
ज्ञान की उत्पादक शक्ति ) की अभिव्यक्ति के कारण वेद स्वतः प्रामाण्य 
हैं। इस प्रकार साँख्य-योग में वेद को अपौरुषैय एवं रवतः प्रमाण माना 
गया है। 

३-वेदान्त का मत-- 


वेदान्त का मत भी इस मत के स्राथ साम्य रखता दै। यह भी 
बदों को नित्य, अपोरुषैय एवं रव॒तः प्रमाण मानता है। पुरुष के निःधास 
'के समान स्वज्ञान के आगार वेद भी अनायास ही उस्र पुरुष के छोला- 
न्यास से सम्भूत माने गए हैं। वेद की उत्पत्ति में उस ब्रह्म का कोई 
भी प्रयत्न नहीं है। बंद नित्य हैं। प्रतय काल में उनका तिरोधान 


होता है एवं सृष्टि के आरम्भ में पुनः महर्षियों के तपोबछ से उनकी 
स्फूर्ति हो जाती है । 


४--पीमां सफम त --- 


मीसांसक शब्द को नित्य मानते हैं तथा नेयायिकों के “शब्दा- 
नित्यत्त” के सिद्धान्त को अपने तर्को से खण्डित करते हैं | इनके मत में 
भी वेद्‌ अपोरुषेय है। वे स्वतः आविभूत होने वाले नित्य पदाथ हैं । 
उनको उत्पत्ति में किसी भी पुरुष ( ईश्वर ) का कोई उद्योग नहीं | अतः 
वेदो' की नित्यता एवं प्रामाण्य स्वतः सिद्ध हैं । 
स्वृति तथा पुराणों का मत--- 


स्प्ृति तथा पुराणों में वेद-विषयक भावता प्राय: मीसांसक सत के 


हे है। मलुस्म॒ति में वेद एवं चेदज्ञ को महिमा का गान किया 
गया है । 


( ७१ ) 


निष्कर्ष यह है कि भारत वर्ष के नाना दर्शन-विभाग एंक मत से 
वेद्‌ को नित्यता, स्वतः थ्रामाण्यता एवं मानव मात्र के लिए इपदेशो- 
पयागिता के रूप में पूरा विश्वास करते हैं । अधिकांश ज्ञाग वेदों का 
अपोरुषेय हवा मानते हैं। पौरुषेय मानने वाल्ले नैयायिक सी उसे सबज्न 
इंश्वर की रचना मानकर नित्य एवं प्रामाणिक मानते हैं। 


“वेदों में अद्लेतबाद या पेदान्त सम्बन्धी विचार”. 


उपनिषद्‌ एवं वेदान्त के इस सिद्धान्त का कि--“एक ही ब्रह्म सारे 
विश्व में व्याप्त है या सारा विश्व ही तऋद्यमहूप है,” मूल बीज ऋग्वेद में 
स्पष्ट रूर से विद्यमान है । पुरुष-सुक्त मे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 
“पुरुष एवेदं॑ सवम्‌-? ( यह सब पुरुष ही है /। इसी प्रकार नासदीय- 
सृक्त में भी एक गम्भीर एवं सूक्ष्म दाशेनिक प्रवृत्ति पाई जाती है । 

वेद की प्रज्ञा-मूछक एवं तक-सूछक टिंविध प्रवृत्तियों के योग से 
उपनिषदू के तत्त्वज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और ओपनिषदू-तर्व का 
पयंवसान आत्मा तथा परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाल्ते 
प्रज्ञा-मूछक वेद्ान्त में हुआ । 

यास्‍्क्र के अनुसार इस जगत के मूल में एक ही महत्त्वपूर्ण शक्ति 
विद्यमान है जो निर्रातशय ऐश्वये शालिनी होने से “ईश्वर” कहलाती 
है। वह अध्वितीय है । उसी एक देवता की अनेक रूपों में स्तुति की 
जाती है--महाभाग्यादेवताया एक एवं आत्मा वहुधा स्तूयते । एक- 
स्यात्मनो5न्ये देवा: भत्यड्रानि भवन्ति ।? | 

यास्क की सम्मृति में देबतागण एक ही देवता की भिन्न २ शक्तियों 
के प्रतीक हैं। “बहदेवता” भी इसका सम्रथन करता है। स्वव्यापी 
सर्वोत्मक त्रद्मततता का निरूपण करना ही ऋग्वेद का प्रधान छक्तय है । 
यही कारण सत्ता फार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट होकर सर्वेन्न भिन्न २ आकारों 
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से परिलक्षित द्वो रही हे । प्रकृति की कार्यावली के मूल में एक दी सत्ता, 
एक ही नियन्ता तथा एक ही देवता वरंमान है । अन्य्‌ सभी देवता 
इसी मूलभूत सत्ता के विकास मात्र हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त का 
प्रतिपादन भिन्‍न २ प्रकार से वेदिक ऋषियों ने किया है । 


ऐतरेय-आरर्यक में स्पष्ट शब्दों में छिखा है कि--“पक ही महती 
सत्ता की उपासना ऋग्वेदी “उक्थ” में किया करते हैं. । उसी की यजुवेंदी 
“चाज्षिक अग्नि” के रूप में एव' सामवेदी लोग “महान्रतनामक-याग” में 
किया करते हैं । शंकराचार्य ने भी इस बात का उल्लेख किया है। ऋग्वेद 
का प्रमाण भी इस विषय में सुस्पष्ट है। 


ऋग्वेद में देवता गण को असुर कह्दा गया हैं--( असुविशिष्ट या 
प्राणशक्ति सम्पन्न )। इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता असुर 
। देवताओं को बढ-स्वरूप कद्दा गया दै। अघुर का अथ चल है । 
देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं। वे विश्व के समस्त प्राणियों को 
व्याप्तकर स्थित हैं। देवों का महत्सामथ्ये एक ही है। एक ही शक्ति के 
विकसित रूप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि उनके भीतर 
विद्यमान शक्ति एक ही है। इन सब प्रमाणो' से वेदों में-अद्नेततत्ब की 
सत्ता सुस्पष्ट हो जाती है । 


“वेदिक एवं बछासिकल संस्कृत में भेद -- 


यद्यपि निरन्तर सम्बन्ध होने से मनुष्य भाषा की परिवर्तेन-शीलूता 
को ठीक २ अनुभव नहीं कर सकता और उसे यही प्रतीत दह्ोता हे कि 
उसकी भाषा उद्री रूप में है, किन्तु बस्तुतः समय की गति के अनु- 
सार भाषा में परिवरतेन होता रहता है। उदाहरणाथे-यदि हम ( १ )- 
ऋषेद की एक ऋचा को, ( २ / किसी ब्राह्मएप्रन्थ के एक वाक्य को, 
( ३ )-बाल्मीकिरासायण के एक पद्य को, ( ४ )-क्लिसी संस्कृत नाटक 


की एक प्राकृत गाथा को एवं (0)-राम च्रितमानस की एक चौपाई को 
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लेकर उनकी भाषा की तुछना करे' तो यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि समय के 
भेद से भाषा सें कितना परिवर्तेन हो जाता है। यदि ऋग्वेद को 
संस्कृत एवं कालिदास आदि के समय की संस्कृत भाषा की ही तुलना 
करे तो यह स्पष्ट दो जायगा कि समय के भेद से इन दोनों में ही 
कितना अन्तर हो गया है। 


प्रातिपदिक तथा घातुर्भों के रूपों की बहुतायत एवं अन्य प्रकार 
से बने हुए शब्दों की विभिन्‍तता जितनी ऋग्वेदीय संस्कृत में हे, 
उतनी पिछली संस्कृत में नहीं । उदाहणाथे--आतिपदिक रूपों की 
बहुतायत के उदाहरण निम्न हैं-- 


ऋग्वेदीय संस्कृत. -- पिछली क्लासिकल संस्कृत । 

(१)-मर्त्यास;, मर्त्या.. -- भत्यों: ( एक हो रूप बनता है' ) । 
देवास:, देवा, “- देवा: 7... #छ्र ..]। 
जनासः, जना,,._ “+ जनाः के 
देवसि:, देवे:, ध््ल देवे: 39 मं 
अग्तो, आग्ना, “- अग्नोी. +. # |! 
पूर्व भिः, पूजः, -- पूष: जा जो 7 
| 


थुवाम, उुचम्‌ , “- आुवाभ ही १9 

(२)--धातुरूयों की बहुलवा तो और भी अधिक दै | उद्ाहरणाथे-- 
ऋणग्वेदीय संस्कृत. _-- पिछली वाप्तिकल संस्कृत । 

इसः, इससि, __ इमः ( एक ही रूप बनता है )। 

स्मसि; स्मः, -- सम: बी 


हष्टे, ईशे, ईंशतते, न्ब् ईष्दे | 95 । 
श्रुधि, खुणुि, मणुदि,स्रणु- टे 7 


करो की । 
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इसी प्रकार अनेक शब्द ऐसे हैं. जो वैदिक संस्कृत में पाये जाते ँ 
किन्तु पिछली संस्कृत में यातो मिलते ही नहीं या दूसरे अथ सें प्रयुक्त 
किए गए हैं| उदाहरणाथे-- 


(३)-दशेत ( द्शेनीय ), मूर ( मूढ ) ऋदुदर दयालु ), अमीवा 
( रोग ) रपस ( रोग ) आदि शब्द वंदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते है 
किन्तु पिछली संस्कृत में ये शब्द सिलते द्वी नहीं । बसे बेदिक क्षब्दों के 
उदाहरण जो पिछली संस्कृत मे' दूसरे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, कुछ नीचे 
दिए जाते हैं-- 


ऋग्वेदीय संस्कृत -- पिछली क्लासिकल संस्कृत | 
(४)-अरातिज्शब्रुता, कृपणता, ++ अरातिल्‍-शन्नु .। 
वृध > कोई भयद्धुर हथियार, -- वध >मारडालना। 
मृडीक कृपा या अनुप्रह, -- मुडीक > शिवजी का नाम । 
नल्‍जैसे (इब ), नहीं, “- ननन्‍-नहीं।( इत्यादि )। 


(५)-इसके अतिरिक्त ज्षेटलकार का प्रयोग वेदों में बहुत होता है, 
किन्तु पिछली संस्क्ृत में नहीं । दूसरी विशेषता यह है कि पिछली संसक्त 
में भाववाचक--कतु, पठितुं आदि शब्दों में केवल तुमुन्‌ श्रत्यय दी द्वोता 
है, किन्तु वेदों में इसी अथे में-ए, असे, से, ध्ये, अध्ये, तबें आदि का 
भी भयोग होता है । शुद्ध तुमुन्‌ प्रत्यय का प्रयोगतो सारे ऋगेद में केवल 
पांच ही बार हुआ है | 
5 आओ अछावा चेद में किसी भी शब्द के किसी भी विभक्ति 


फेसी भी चचन के स्थान पर उस शब्द के प्रथमा के एक वचन का 
प्रयोग किया जा सकता है । 


(७)-किसी भी मूछ शब्द का उसके किसी भी विभक्ति के किसी भी 
घचन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता ह्दै। 


(८)-स्वरान्त शब्दोंके अन्तिम स्व॒र को दी करके उसी मूल शब्द 
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को उसकी किसी भी विभक्ति के किसो भी वचन के स्थानपर प्रयोग 
किया जा सकता है । 


| 6 
(६)-वदि्क भाषा सें सर्वनाम शब्द-तत्त्‌ के स्थान पर त्यत्‌, 
स्‌॒ के स्थान पर स्य, सा के स्थान पर स्या, आवामू के स्थान पर वाम्‌ 
आदि का भी प्रयोग होता है। 
(१०)-बेद्क भाषा में कभी षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी तथा 'चतुर्थी 
के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग पाया जाता है. । 


(११)-बेदिक भाषा में लुक, क़्छक और लिट लकारों का प्रयोग 
किसी भी छकार के स्थान में किया जा सकता है। ये सब बातें पिछली 
संस्क्रत में नहीं मिलतो हैं । 


(१२)-वेद्क संस्कृत में छन्‍्द उतने परिष्कृत नहीं हैं. जितने निय- 
मित एवं परिष्कृत पिछली संस्कृत में हें । 

(१३)-पुनर्जेन्म का सिद्धान्त, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन, पौराणिक 
गाथाओं के कलात्मक वर्णन लौकिक संस्कृत में पाये जाते हैँ । बेद्क 
संस्क्षत में वे सूक्ष्म एवं सरक्त रूप में पाये जाते हें । 


(१४)-इतनी ऋत्रिमता बेद्कि भाषा सें नहीं जितनी पिछली संरक्षत 
में। वेदिक संस्क्रत में धर्मपरक साहित्य छिखा गया है। उसमें लोकिक 
जीवन को अधिक नहीं अपनाया गया है, किन्तु छोकिक संस्कृत में 
लौकिक विषयों को ही महत्त्व दिया गया है। वेदिक देवता भी छौकिक 
संस्कृत में गोण द्वी गए । 

इस प्रकार वेदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में पर्याप्त पार्थक्य 
हो गया और जैदिक-साहित्य एक|लौकिक-साहित्य के ज्षात्रा के लिए 
सर्वेथा दुरूह एवं जटिल दो गया । उपरोक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि भारतीय आय-भाषाकी द्वी दो अवस्थाओं में समय के 
भेद से कितना अन्तर द्वो गया है. । 
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“ग्राह्मणु-साहित्य 
सामान्य परिचय-- 


ब्राह्मणों के आन्तरिक परीक्षण करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता दे कि 
ब्राह्मण-प्रन्थ यज्ञों की वेज्ञानिक, आधिभौतिक एवं आश्यात्मिक 
मीमांसा प्रस्तुत करने वाले एक महनीय निधि हैं । संसार के किसी भी 
धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का सवंथा अभाव है, जिसमें 
कमकाण्ड, विशेषतः यज्ञ-यागादि के विधान का इतना साक्लोपाड् 
परिचय दिया गया हो। संस्कृत साहित्य में संहिताओं के अनन्तर दूसरा 
स्थान न्राह्मण-प्रन्थों का हो है | ईश्वर-प्राथना के इतिहास में जैसे यजु- 
धंद का महत्त्व है, वेसे ही यज्ञ ओर पौरोहित्य के इतिहास मे इन 
ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्व है । 
ब्राह्मण शब्द का अथ-- 


वाह्मणु ब्रह्मन्‌ के व्याख्या परक ग्रन्थों का नाम है। चेदिक सन्त्रों 
के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण त्रक्मण का यह नाम है। ब्रह्म 
शब्द का दूसरा अथ है यज्ञ | यहाँ तो त्राह्यण शब्द का अर्थ किसी यज्ञ 
की क्रिया पर किसी विशिष्ट आचाये का मत या टिप्पणी आदि है। 
सामूहिक रूप से त्राह्मण-प्रन्थ यज्ञ-विज्ञान पर विद्वान्‌ पुरोदितों द्वारा 
की गई व्याख्याओं की संहितायें ( ग्रन्थ ) हैं । 


ब्राह्मणों का वण्ये-विषय ( 5079] 6७ 7०४७० ) ++ 


त्राह्मण प्रन्थों का वण्यं-विषय यज्ञ की विविध क्रियाओं एवं उनके 
विधानों का विवेचन करना है । इस प्रन्‍्धों में यज्ञ-क्रियाओं के रहस्य- 
सथ अथ भी यत्र तत्र दिए गए हैं और उनका सम्बन्ध प्रार्थना या 


ध्यान आदि से स्थापित किया गया है । कई स्थलों पर ये वेदों के विविध 
सन्‍्त्रों पर दाशैनिक सत भी स्थापित करते हैं । 


( ७७ ) 


किस-किस यज्ञ से इस जन्‍म सें तथा भावी जीवन में कौन कौन 
से फल यजमान को मिलते हैं, इसका भी विवेचन इन ब्राह्मण-पन्थों में 
मिलता है। ये ब्राह्मण-प्रन्थ वे भनन्‍ध हैं. जिनमें|यज्ञ-विधान तथा उसके 
फल का भल्नी भाति निरूपण किया गया है। इनमें दक्षिणा के फछ पर 
भी प्रकाश डाढा गया है। आशय यह हे कि इन ग्रन्धों में यज्ञ तथा 
त्राह्मण-धर्म का प्राधान्य ही वर्णित है। इनमें ब्राह्मणों के कर्तंज्यों की 
ओर भी संकेत किया गया दै। साथ ही यजमानों के क्तेव्यों का 
भी निर्देश किया गया है। 

इन ब्राद्मण-अन्थों मे ऐसे भी वर्णन मिलते हैं कि जो वस्तु दूसरों 
के लिए निषिद्ध थी, वह भी ब्राह्मण के लिए प्राह्य थी। जेसे यज्ञ का 
बचा हुआ अन्न अन्य लोगों के लिए हानिकारक बताया गया है, किन्तु 
त्राह्मणों के लिए वह भी छामप्रद था । ब्राह्मणों को इन प्रन्थों में “भूसुर” 
ही नहीं बल्कि देवत््व से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है । इस प्रकार इन ग्रन्थों 
में त्राह्यणो' का महत्त्व ही विशेष रूप से वर्णित है । 


मोटी तौर पर ब्राद्मण-प्रन्थो' के बण्य-विषय को दो भागो' में 
बाँटा जा सकता है--(१)-विधि एवं (२)-अर्थवाद | विधि का अभिप्राय 
नियम या सिद्धान्त से है। और अर्थवाद से तात्पय उनकी व्याख्या 
से है | अर्थबाद में प्रशंसा एवं निनन्‍्दा दोनो' का समावेश रहता है। 
उसमें याग-निषिद्ध वस्तुओ' की निन्‍्दा तथा यज्ञोपयोगी द्वव्यो की 
प्रशंसा रहती है । 

इस प्रकार पहले तो ब्राह्मण-प्रन्थो' में प्रत्येक यज्ञानुष्ठान की विधि 
का उल्लेख रहता है और उसके अनन्तर अथबाद वाले भाग में उससे 
प्राप्त होने वाले फल की व्याख्या तथा उस अनुष्ठान कांय का अर्थ सम- 
झाया गया है। उदाहरणार्थ--शतपथ-न्राह्मण में पहले यज्ञ के छिए 
की गई प्रतिज्ञा का वर्णन है और पिछल्ले भाग में उसको व्याख्या की 


गई है । 


( ७८ ) 


इसके अतिरिक्त इन त्राह्मण-अन्धों में शब्दों का व्याख्यात्मक इति- 
हास, यज्ञ के सांकेतिक अथ एवं शब्दों की व्युत्पत्तियां तथा धार्मिक 
कृत्यों' के वशन के साथ २ कितने ही आख्यानो' का उल्लेख भी पाया 
जाता है, जिनमें तत्कालीन सामाजिक-जीवन के नेतिकस्तर एवं चारि- 
त्रिक विशेषताओं का भी पूरा२ पता लगता है। पुरुरवा तथा 
ऊवबेशी की कथा, प्रत्यय की कथा एवं स्ष्टि-निर्माण की कथा आदि इन 
त्राह्मण-पन्थों सें भरी पढ़ी हैं जो इतिहास एवं पुराणो' की मूल श्रोत 

| संक्षेप में इन ब्राह्मण ग्रन्थो' के वस्यं-विषय निम्नाह्वित हैं-- 

(--आाथनायें तथा जादूमन्त्र, २-वेद के पवित्र ज्ञान का 
विवेचन, ३--स्रष्टि के उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त एवं उनकी व्याख्याथें, 
४--रृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध कथायें, -ऐसे उपाख्यान जिनमें यज्ञो 
का महत्त्व वर्णित है, ६--झब्दव्युत्पति एवं शब्दो' का व्याख्यात्मक 
इतिहास एवं ७--जनक-कथायें जिनमें तत्कालीन सामाजिक जीवन 
को झांकी विद्यमान है । 

यहाँ यह बतलादेना भी आवश्यक है कि त्राक्मण- ग्रन्थों में मुख्यता 
विधि को ही प्राप्त है । इनमें केन्द्र-बिन्दु विधि ही है जिसके चारों ओर 
निरुक्त, स्तुति, आख्यान, तथा देतु-वचन आदि नाना विषय तदहृसत्वेन 
तन्निबाहकतया विद्यमान होने से गौण हें। 


चारों वेदों के ब्राह्मण-- 


चारों वैदिक संद्विताओं के अपने अपने ब्राह्मण हैं। जिनकी रचना 
विविध शाखाओं के साथ हुई थी । यजुबेंद के ब्राह्मण-अन्धों से हमें 
“ झण-साहित्य के आरम्भ का पता चलत्नता हैं। ऋष्णयजुरवेद-संद्विता 
स्थल जिनमें यज्ञ-क्रियाओं के विधान तथा उनके सम्बन्ध में 
विचार प्रकट किए गये हैं एवं जिनका सम्बन्ध साक्षात्‌ बेद-मन्त्रों से 


“प्रारम्भिक ब्राह्मण-प्रन्थ ही हैं । सामवेद तथा अथवंबद से सम्बद्ध 
नक्िणु-प्रन्थ तो वाग्जात्न सात्र हें । 


( ७६ ) 


ऋग्वेद के ब्राह्मण-- 

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं (१)-ऐतरेय तथा (२)-कौशीतकी । ऐत्तरेय 
ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं जो आठ पद्चकों में विभक्त हैं । इसमें सोम- 
यज्ञ का विस्तार पूवेक वर्णन तथा अग्निद्योत्न एवं राजरूप-यज्ञ का 
भी वर्णन मिछता है। कोशीतकी त्राद्षण को सांख्यायन भी कहते हैं । 
इसका सम्बन्ध भी विशेष रूप से ऐवरेय ब्राह्मण से द्वी है.। ऐवरेय की 
लेखन शेली विशुद्ध त्राद्मणोचित है । यह संहिता-काल की भाषा से बहुत 
दूर नहीं है | इसकी रचना में एक प्रकार की समानता पाई जाती है 
जिसमें किसी प्रकार के अवान्तर प्रक्षेप की कल्पना निराधार है। ऋग्वेद 
से सम्बद्ध यह (ऐतरेय) ब्राह्मण होठ नामक ऋष्तिज के विशिष्ट कार्य- 
कछापों का विवरण प्रस्तुत करता है । 


सामवेद के ब्राह्मण--- 

सामवेद के उपत्तब्ध ब्राह्मण चार हैं-(१)-तारएड्य-महावाह्मण-इसमें 
२५ अध्याय हैं। यह ब्राह्मण प्राचीनतम ब्राह्मणों में से हे। (२)-षड़वीश- 
ब्राह्यए-यह इसी तारण्डय-त्राह्मण का विस्तार मान्न है| (३)-सामविधान 
ब्राह्मण और | ४ )-जेमिनीय-बाह्मण-यह ताण्डय-ब्राह्मण से भी प्राचीन 
माना जाता हे । 
यजुबेद के ब्राह्मप--- 

यजुर्वेद के दो भाग हैं कष्णयजुर्वेद तथा शुक्लयजुर्वेद इन दोनों 
शाखाओं के भी अपने २ ब्राह्मण हैं | 
कृष्णयजुबद के ब्राह्षण-- 


क्ृष्णयजुबंद का तैत्तरीय नामक एक ही ब्राह्मण उपलब्ध होता ह | 
यह वास्तव में तैत्तरीय-संहिता का द्वी उत्तर कालीन विस्तार है, क्यों कि 
क्ृष्णयजुवेद-संद्विता में ब्राह्षणों का समावेश आरम्भ से ही दो गया 


( ८० ) 


था । इस ब्राह्मण में “पुरुषमेध” का बणन है किन्तु संहिता में पुरुषमेध 
का वर्णन नहीं हे। अतः यह सिद्ध होता है कि यह ब्राह्मण बहुत पीछे 
बना होगा। 


शुक्लयजुबंद के ब्राह्मप-- 


शुक्ल यजुबंद का प्रमुख एवं प्रसिद्ध ब्राद्यण “शतपथबाह्मण” हे । 
इसमे १०० अध्याय हैं | यह ब्राह्मण अन्य सभी न्राद्मण-प्रन्थों मे' अत्यन्त 
विख्यात हे एवं अपने प्रस्तुत विषय के अनुसार प्रमुख भी है। शुक्ल- 
यजुबंद की दोनों शाखाओं-माध्यन्दिन तथा करव में यह ब्राह्मण उपत्षन्ध 
दोता हे-( माध्यन्दिन-शतपथ तथा कण्व-शतपथ )। दोनों शाखाओं के 
शतपथों से' विषय की एकता होने पर भी वर्णन-क्रम मे' तथा अध्यायों 
को संख्याओं मे' अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिनशतपथ मे' काण्डों की 
संख्या १४ तथा अध्यायों की संख्या १०० हें, किन्तु कएवशतपथ मे' 
प्रपाठक नामक उपखण्ड का अभाव है तथा काण्डों की संख्या १७ और 
अध्यायों की संख्या १०४ हैं । 


साध्यन्दिनशतपथ के एक से पाँच काण्डों तक याज़वल्क्य का उल्लेख 
एक ऐसे आचाय के रूप मे' आया हे, जिसका मत सन्दिग्ध एवं विवा- 
दारपद्‌ विषयों पर स्वेथा मान्य हे। ६ से ६ वें कार्ड तक अग्नि-चयन 
आदिका | वर्णन हे। १० वें काण्ड मे' अग्नि-रहस्य का वर्णन हैं। ११ वें 
48४ वे काण्ड से! उपनयन, स्वाध्याय एवं अन्त्येष्टी-क्रिया आदि 
विषयो' का बणेन हे जो स्राधारणतया.ब्राह्मण-मन्थो' के विषय नहीं 
माने जाते। १३ वें काण्ड में अइ्वमेध, पुरुषमेघ, सर्वमेध आदि का 
भी विवेचन किया गया है। १४ वें काण्ढ मे' सन्यास लेने की क्रिया 
का भी उल्लेख मिलता है| इसी ब्राह्मण के अन्त मे' बृहृदारएयक नामक 
प्राचीन एवं प्रमुख उपनिषद भी दिया गया है । 
साध्यन्दिन एवं कण्व दोनो' शतपथो' के आरम्म मे ही एक अन्तर 
दृष्टि गोचर होता हें--माध्यन्दिन-शतपथ के प्रंथम कारड मे दुंशे-पूर्ण- 


६ ( ८४१ ) 


सास-याग का जो दणन हे वह कण्व-शतपथ के द्वितीय काण्ड मे' और 
द्वितीय काण्ड का विषय आधान-अश्नि-होन्नादि कर्व-शतपथ के प्रथम 
काण्ड मे' ही वर्णित है। अम्यत्र दोनो मे' विषय एक ही हैं परस्तु 
उनका क्रम दोनो' से' भिन्न सिन्‍्न हैं | 


शतपथ की प्राचीनता-- 


आजकल उपलब्ध ब्राह्मण प्रन्थों में शतपथ प्राचीनतम माना 
जाता हैं| “भट्ेजिदीज्तित” की सिद्धान्त-कोमुदी में निर्दिष्ट एक उल्लेख 
से यद्द प्राचीन न होकर नवीन ब्राह्मण सिद्ध होता है, किन्तु “भट्टोजिदी- 
क्षित” का यह मत प्राचीन बेयाकरणों के मत से नितान्त विरुद्ध होने 
से उपेक्षणीय है । 


शतपथ का वैशिष्टच-- 


शतपथ-नब्राह्मण ब्राह्मण-प्रन्थों में अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हे । 
इसमें यज्ञ-विधान अपने पूर्ण बेभव के साथ आलोचकों के सम्मुख 
उपस्थित होता है। यज्ञीय अनुष्ठानों के छोटे से छोठे विधानों का 
विशद्‌ वणुन,-प्राचीन आख्यानों का सरसख विवेचन आदि इस ब्राह्मण- 
ग्रन्थ की महत्ता के थोतक हैं | इसके अतिरिक्त यज्ञ के आध्यात्मिक 
रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस में पाया जाता हे। साथ ही आर्यावर्त में 
आरयों के प्रसार के वृत्तान्व को जानने के छिए यह ब्राह्मणप्रन्थ महत्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है । 


अथवे वेद का ब्राह्षण-- 

अथवचेद का केवल एक “गोपथबाह्मयण” सिछवा है। यह केवल 
अथवोे वेद का अस्तित्व वेद्त्रयी के समकक्ष स्थापित करने के लिए ही 
लिखा गया था। कारण सभी वेदों के ब्राह्मण विद्यमान थे । अतः अथरवे- 
वेद की सत्ता सर्वमान्य घोषित करने के लिए इस बेद के अलुयायियों 
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ने भी “गोपथब्राह्मणए” नामक यह ग्रन्थ रचा । यह त्राद्मण अत्यन्त 
नवीन एवं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है । 


ब्राह्मण प्रन्थों का सामूहिक महत्व-- 


ब्राह्मणों के यागानुष्ठानों के विशाल एवं सृक्ममतम वर्णन को आज- 
फल का आलोचक भत्ते ही नगण्य समझे, किन्तु वे अतीत युग के एक 
ऐसे निधिस्वरूप हैं. जिन्होंने वेदिक युग के क्रियाकछापों का एक भव्य 
चित्र धर्मविचारक के छिए प्रस्तुत कर रखा है। यह परिस्थिति के परिवतेन 
से धूमिलसा अवश्य हो गया है, किन्तु फिर भी धार्मिक दृष्टि से 
नितान्त उपादेय एवं संग्रहणीय है । यज्ञों के नाना रूपों एंवं विविध 
अनुष्ठानों के इतिहास का पूर्ण परिचय हमें ब्राह्मण-साहित्य से मिलता 
दे । ब्राह्मण-अन्यों में यज्ञ एक वेज्ञानिक संस्था के रूप में हमारे सामने 
आता है। कमम-मीमांसा के उत्थान तथा आरम्भ का रूप जानने के 
लिए ब्राह्मण-साहित्य पूर्वपीठिका का कार्य करता है । ब्राह्मणों के 
अध्ययन से हमें इन विविध शास्रों के उदय की कथा का भी परिक्षान 
दोता दे और यह भी जान सकते हैं कि यज्ञ को आवश्यकता की पूर्ति 


के लिए उत्पन्न होने वाले ये शात्र किस प्रकार सावभौम क्षेत्रमें पदापंण 
कर अपना विकास किए हैं। 


ब्राह्मणों का देश-- 


नाह्मण काछ के आते आते ऋग्वेद का सप्तसिन्धु-प्रदेश भी कुछ 
विस्तृत हो गया था । ब्राह्मण कात्न को क्रियाओं का ज्षेत्र अब कुर- 
ज्वाछ आदि जनपद हो गए थे । अब यज्ञों का धमन्षेत्र कुरुक्षेत्र बन 
या था। इस ज्षेत्र का विस्तार पूबे में गंगा तथा यमुना और पश्चिम 


में सरस्वती एवं ईषद्वतो नदियों के बीचमें हो ग्रन्‍ 
हो जब दो गया था । यहीं इन ग्रन्थों 


€ पड ) 


ब्राह्मण कालीन धार्मिक स्थिति-- 


इस काल में आकर ऋगः्बेद-काढीन धार्मिक रिथिति में बहुत अन्तर 
हो गया था। इस समय देवता तो ऋग्वेद-कालीन ही थे, किन्तु अब 
वे अपने पेरों पर खड़े न हो कर यज्ञों से ही अपनी शक्ति भ्राप्त करने 
छगे थे | कुछ ऐसे देवता-( विष्णु-रुद्र-शिषव आदि ) जो ऋग्वेद-काछ 
में गोण थे अब प्रमुख बन गए थे । साथ ही देवासुर संग्राम के भी 
कितने ही निर्देश इन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में अछुर को 
देवता माना गया था; न्राह्मण-प्न्थों में आकर यह दैत्य हो गया | इस 
फाल में यज्ञ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए ही नहीं किए जाते थे, बल्कि 
वे स्वयं एक आवश्यक काय बन गये थे जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति के 
हिये अनिवाय था । वेद्कि-काल में यज्ञ में देवताओं की प्रधानता थी, 
किन्तु ब्राह्मण-काल में यज्ञ की ही प्रधानता हो गई। इतना ही नहीं 
यज्ञ को ही प्रजापति कहा जाने लगा । 


त्रांहणों का काल-- 


वद्क-संहिताओं की ही भाँति इन ब्राह्मण-प्रन्थों का भी समय 
स्थिर करना अत्यन्त दुष्कार है। इस विषय में एक बात तो अवश्य 
निश्चित हो जाती है कि जिस समय इन ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण 
हुआ उस समय तक समस्त संहिता-साहित्य का सद्भुछन हो चुका था। 
यह भी निश्चित है कि ब्राह्मणों के कतिपय अंश अत्यन्त प्राचीन हैं, 
सम्भवतः उतने ही प्राचीन हैं जितनी संहितायें । 

ब्राह्मणों के संकलन काछ का अनुमान उपलब्ध ज्योतिष सम्बन्धी 
घटनाओं के आधार पर लगाया गया है। प्रसिद्ध ज्योतिषी “शंकर बाल- 
कृष्ण दीज्ित” की गणना के अनुसार यह विशिष्ट वर्शुन विक्रम से तीन 
हजार वर्ष पूर्व का होना चाहिए। डाक्टर विएटरनिज ने किसी जम॑न 
ज्योतिषी की गणनानुस्तार इस वाक्य की नई व्याख्याकर इनका समय 
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वि० पू० ११०० स्वीकार किया हैं, किन्तु इस कल्पना के अनुसार 
वेदाज्ञ-ज्योतिष से शतपथ-ब्राह्षण का समय अवॉचीन सिद्ध होने लगता 
है जो विद्वानों को कथमपि मान्य नहीं । अतः दीक्षित को गणनानुसार 
निर्धारित काल-( वि० पू० ३००० बष ) ही शतपथ के सकुलनन का 
समय मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है.) प्राचीनतम होने से 


शत्तपथ का काछ आदि काल है और गोपथ आदि इस काल के अन्त 
में आते हैं । 


“आरपयक 


साधा रणतया यह कहा जाता हे कि ब्राह्मण-काल् में केचल यज्ञ 
सम्बन्धी शुष्क ब्राह्मण-साहित्य की द्वी रचना हुईं, किन्तु यह कथन 
अमपूण है क्‍योंकि आर्यो' का उतर मस्तिष्क केवछ यज्ञ सम्बन्धी बाल 
की खाल निकालने में ही नहीं छगा रह सकता था। वबेसे तो सायण 
के अनुसार स्वयं ब्राह्मण-प्रन्धों में कल्प के अत्लावा इतिहास, पुराण 
आदि साहित्य का भी उदय देखा जाता है, तोभी इतना अवश्य ्द्‌ 
कि दाशेनिक विचार धारा का यज्ञ-पुरोहितो' में अभाव था और यह 
सम्भव भी नहीं था कि यज्ञ कराने वाले होता या अध्ययु के हृदय में 
चेदिक देवताओ' के प्रति कुछ सन्देह या शंका हो । 

यद्यपि त्राह्मण-अन्थो' से पूर्व भी ऋग्वेद एवं अधथर्ववेद में दाशैनिक 
विचार धारा के दृशन होते हैं, तथापि इल दाशंनिक बिचारो' का 
पूर्ण विकास उन धनिको' के मस्तिष्को' की उपज थी जो प्रमादी थे 
तथा यज्ञो' के <ति कुछ उदासीन थे और जिन्हें यज्ञों का 
आइम्बरपूर्रो काय अपव्यय सा प्रतीत होता था एबं पुरोहितो' की 
वड़ी-घड़ी दक्षिणायें जिन्हें अखरती थी। उपनिषदो' तथा ज्राक्षण-भ्रन्थों 
के कुछ उदाहरणो' से यह सिद्ध होता है कि राजा लोगो' का ही प्राचीन 
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काछ में दाशनिक-साहित्य से अधिक सम्पर्क था। राजा पूतदन तथा 
जनक इसके उदाहरण हैं । 

फिर भी यह कहता अनुचित्त होगा कि ब्राह्मण ल्लोग इस पराविद्या 
से सवेथा अपरिचित थे। इन ब्राह्मण्य्न्थों के ही “परिशिष्ट” के रूप 
सें हमें “आरण्यक” मिलते हैं, जिनमे ब्राह्मणों फी दाशंनिक विचार- 
धारा विद्यमान है। इस आरण्यकों के पाठ बढ़े रहस्यमय हैं जिन्हें 
किसी भी प्रकार साधारण नहीं कहा जा सकता | विशिष्ट शिष्य हो 
इस रहस्यमय माहित्य में दीक्षित हो सकते थे। अतः इनका पूर्ण 
ज्ञान अरण्य सें हो सम्भत्र था। 

आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के परिशिष्ट-प्रन्थ के समान हैं 
जिनमें ब्रह्मण-प्रन्थों के साम्तान्य प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयों का 
प्रतिपादून किया गया दै। अरण्य में पढ़े जाने के कारण ही इनको 
“आरणयक” कहा जाता है । इनका मुख्य विषय यज्ञ नहीं, बल्कि यज्ञ- 
यागों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक दत्त्वों की मीमांसा है'। यज्ञीय 
अनुप्तान नहीं, बल्कि उप्के अन्तर्गत दाशनिक विचार ही इनके मुख्य 
विषय हैं । प्राणविद्या की महिमा का भां विशेष रूप से प्राततादून 
इनमें मिछता है । 

प्रचीततम उपनिषद्‌ इन आरण्यकों के साथ इतनी घनिष्टता के 
साथ जुड़ गए हैं कि उनको इनसे प्रथक्‌ करना अत्यन्त कठिन दे | ये 
उपनिषद्‌ ही वेदान्त हैं, क्‍योंकि वे वेदों के निर्माण के बाद में बने हैं 
इसलिए वेद्कि-साहित्य के अन्तिम रूप को प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन- 
तम्र उपनिषद्‌ इन आरण्यकों के दी भाग हैं। वहा पर ये परिशिष्ट के 
रूप में आए हैं । 

वेदान्त के रूप में आरण्यक तथा उपनिषद्‌ विभिन्न शाखाओं के 
मिलते हैं, अधिऋतर तो वे ब्राह्मणों के ही भाग हैं। उदाहरणाथे -- 
ऐतरेय-भारण्यक ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण से एवं कोषीतकी-आरण्थक 
ऋमचेद के कौषीतको-ब्राह्मण से सम्बद्ध हैं । अर्थात्‌ उन्हीं के भाग हैं । 
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अत्यन्त घनिष्टका होने पर भी उपनिषदों तथा आरण्यकों का 
पार्थक्य इस प्रकार बताया जा सकता है-- 


१-आरण्यकों में त्राह्मण-प्रन्थों के विषय का द्वी प्रतिपादन किया 
गया है जबकि उपनिषदों में दर्शन की स्वतन्त्र विचारधारा 
विद्यमान है । 


२--आरण्यकों में यज्ञों की क्रिया या उनके अनुछानों की विधि का 
बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से विवेचन किया गया है, जब कि उपनिषदों में 
प्रतीकों, रूपको एवं पहेढियों के द्वारा-अरह्य, आत्मा, जीव तथा 
आवागमन सम्बन्धी दाशेनिक विचार पाये जाते हैं. । 


३--आरण्यक यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों की स्वार्थ-बुद्धि के परिचायक 
हैं, किन्तु उपनिषदों में किसी एक समय के अथवा किसी एक ऋषि 
के मस्तिष्क से निकत्ले हुए सिद्धान्त नहीं, बल्कि वे एक लम्बी 
अवधि में कितने ही विचारकों की उबरा-बुद्धि से उद्भूत दाशे- 
निक विचार हैं. जो रहस्यात्मक होने के कारण स्वंजन सुलभ 


नहीं, किन्तु गुरुके समीप अध्ययन करने पर ही स्वर्गीय आनन्द 
के उत्पादुक है । 


“उपनिषदू 
सामान्य परिचय-- 


भारतवषे में उदय होने वाले समस्त आस्तिक दशनों के ही ये मुल 
श्रोत नहीं, अपितु जेन तथा बौद्ध दु्शेनों के मोलिक सिद्धान्तों की 
आधारशिला भी ये ही हैं। उपनिषदों का इसीलिए भारतीय संकृति से 
अविच्छेय सम्बन्ध है । उपनिषदों के अध्ययन से इस संस्कृति के 
आध्यात्मिक स्वरूप का सच्चा परिचय इसमें मिलता है । 
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उपनिषद्‌ शब्द का अथे-- 


उपनिषद्‌ शब्द “उप” तथा “नि” उपसर्गक “सदू ” धातु से बना 
है। सद धातु के तीन अर्थ होते हे-(१)-विशर्ण (नाश होना), २--ति 
(प'ना या जानना) तथा ३--अवसादन ( शिथित्न होना ) “सद्लू बि- 
शरणगत्यवसादनेषु” उपनिष्दू प्रधान रूप से ब्रह्मविद्या के द्योतक 
हैं क्योकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षुओं की अविद्या फा नाश 
( विशरण ) होता है, यह त्रह्म की प्राप्ति (गति) कराती है तथा मनुष्यों 
के गर्भवास आदि दुःखों को शिथिल ( अवसादन ) करती है। उप- 
निषद्‌ शब्द के अर्थ गुरु के समीप बेठना, रहस्यमय सिद्धान्त तथा त्रह्म- 
विद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष भी हैं. । इसी ( ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक 
प्रन्थ विशेष ) अर्थ में यहाँ उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । ब्रह्म के 
स्वरूप तथा जीव एवं जगत्‌ सम्बन्धी अन्यान्य विषयों का विवेचन 
इनमें होने से इनकी उपनिषद्‌ संज्ञ। साथक है । 


उपनिषदों का विकास-- 


उपनिषदों के विकास के सम्बन्ध में विचार करने पर ज्ञात होता है 
कि इनके दाशनिक विचारों का श्रीगणेश हमें ऋग्वेद के उन सुक्तो सें 
मिलता है जिनमें देवताओं के प्रति सन्देह प्रकट किया गया दै। वे 
सर्व साधारण तो यद्दी समभते हैं कि संहिता तथा न्ाझण का में 
केवल यज्ञ सम्बन्धी शुष्क विचारों को ही ल्लेकर म्रंथ रचे गए, किन्तु 
आरथों का उपर मस्तिष्क केवल यज्ञों के विधान की वारीकियां बताने 
में ही उत्नशा नहीं रह सकता था ,उसमें आत्मा एव ब्रह्म सम्बन्धी विचार 
भी उठते रहते थे और इन्हीं का विस्तृत विवेचन उपनिषदद में मिलता 
है। इन दाशैनिक विचारों का उदय सर्वेधथम राजन्य वर्ग में पाया 
जाता दै। ये द्वी छोग पुरोहितों को उपनिषद्‌ का उपदेश देते हुए 


वर्णित है । 
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अतः उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने में ब्राह्मणंतर जातियों का 
ही अधिक हाथ रहा। बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय भी इन्हीं दाशेनिक 
विचारों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए, जिन्होंने उद्धृत होकर 
ब्राह्मण धर्म तथा यज्ञीय विचारों की नीव को हिलाया | फिर भी यह 


कहना असंगत न होगा कि कुछ पुरोहित भी दाशनिक विचारों का 
ज्ञान रखते थे । 


सम्य-- 


उपरोक्त विवेचन से यह सुस्‍्पष्ट है कि ब्राह्मणों के उत्कर्ष के समय 
से पूर्व ही उपनिपदों के सिद्धान्त यहाँ फैल चुके थे। ऋग्वेद तथा 
अथवेबेद में इन सिद्धान्तों के बीज मिछते हैं, फिर भी सेक्समूलर महो- 
दय ने ब्राह्मणों के २०० वर्ष बाद उपनिषदों का काछ माना है । उनके 
अनुसार उपतिषदों का समय ६० पू० ६०० से ई० पू० ४०० तक है | 
अधिकांश पाश्चात्य विद्वान्‌ इसी सत को स्वीकार करते हैं। बसे तो यह 
निर्विवाद है कि ये उपनिषद्‌ वेदिक-साहित्य की अन्तिम्त कड़ियाँ हैँ और 
इन्हीं से उत्तर काह्नीन वेदान्त का अविभौव हुआ दे, तोमी यह कहना 
असंगत होगा कि सभी उपनिपदों का आविर्भाव ब्राह्मणु-प्रन्थों के २० ० 
वर्ष बाद हुआ | कुछ ग्रन्थ ( उपनिषद्‌ ) ब्राह्मण-ग्रन्थों के २०० वर्ष 
बाद के हो सकते हैं, किन्तु सभी नहीं । 

उपनिपदों की रचता की तिथि के बारे में विद्वानों में गहरा मत- 
भेद है, किन्तु इतना तो सभी स्वीकार करते हैं. कि प्रमुख-प्रसुख उप- 
लिपदों की रचना बुद्ध के पूष ही हो चुकी थी। उपनिषद्‌-काल की 
सूचना मेत्रायणी उपनिपद्‌ में प्राप्त ज्योतिष सम्बन्धी प्रमाणों के आधार 
पर कल्पित को जा सकती है । छोकम्तान्य बाल्गद्भाघर विज्षक के अनु- 
सार मेत्रायणों उपनिपद्‌ का काल वि० पू० १९०० वर्ष होना चाहिए 
ओर इस प्रकार उपनिपदू-काछ का आरम्भ २४५०० बि० पृ० वे स्वीकार 
करते हैं । प्रमुख उपनिषदों का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है-- 
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ऋग्वेद के उपनिषद्‌--(१)-ऐतरेय तथा (२)-कौशीतकी | 
यजुर्वेद के उपनिषद्‌-- कृप्णयजुर्वेद का (१)-तैतरीय तथा शुक्लयजुर्वेद 
का वृहृदारएयकोपनिषद । 

सामवेद के उपनिषद--(१)-छान्दोयोस्य तथा (२)-केन हैं । 

पूर्वोक्त ६ उपनिषद्‌ ही प्राचीनतम हैं, जिनमें वेदान्त के सिद्धान्त 
अपने मूल रूप में विद्यमान हैं| कुछ उपनिषद्‌' इनके बाद में लिखे गये 
है जिनसें--( ? )-मुंडकोपनिषद्‌, ( २ )-पश्नोपनिषद्‌, ( ?े )-कठोपनिषद्‌, 
( ४ )-श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, ( ५ )-ईशोपनिपद्‌ तथा ($)-महानारायणोप- 
निपद्‌ मुख्य हैं । ये बौद्धकाल से तो पहले के हैं. किन्तु आरण्यकों के 
भाग नहीं हैं । इन बाद वाले ६ उपनिषदों में भी यद्यपि वेदान्त के 
सिद्धान्तों का ही विवेदत है, तथापि इसके साथ ही इनमें सांख्य-योग 
के रिद्धान्तों का भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। स्वामी 
शंकराचाय ने भी इन्हीं १९ उपनिषदों को प्राचीन स्वीकार किया है 
तथा इन पर टीकारयें लिखी हैं | किन्तु इनके अलावा मैत्रायणी तथा 
सारडूक्य ये दो उपनिपद्‌ भी भ्राचीन माने जाते हैं। यद्यपि इनका 
निर्माण भगवान्‌ बुद्ध के बाद हुआ है तथापि इनको प्रामाणिक माना 
जाता है। 


इस प्रकार कुल्न १४ उपनिषदों को ही प्राचीन तथा प्रामाणिक माना 
जाता है । किन्तु इनमें भी महानारायणोपनिषद्‌ की प्रामाणिकता में 
सन्देह है । इन १४ उपनिपदों के अछावा छगभग २०० उपनिषद्‌ ओर 
मिलते हैं जिनमें से अधिकांश दाशैनिक न होकर धार्मिक हैं एवं बहुत 
से इनमें पुराण तथा तन्‍त्रों से भी सम्बन्धित हैं। इन बाद के उप- 
निषदों का उल्लेख मुक्तकोपनिषद्‌ में उपलब्ध होता दे । 


उपनिषदों के सिद्धान्त या उपदेश-- 
(? )-बाह्मसिद्धान्त--उपनिषदों के सभी सिद्धान्त ब्रह्म तथा भात्मा 
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पर आधारित हैं| यह नरद्ष ही उपनिषदों में आत्मा माना गया दे ओर 
सारा विश्व त्रह्मस्वरूप कहा गया है! उपलिषदों में आकर नंद्द के दो 
रूप हो गये हैं“ ? )-निर्गुण तथा ( ९ ) सा । 


(२)- आत्मासस्बन्धी-सिद्धान्त--उपनिषरदो में शाण्डिल्य का 
आत्मासम्बन्धी यह मत दिया गया है कि आत्मा असर है, आत्मा ही 
ब्रह्म है एवं आत्मा ही सब कुछ है. इसी आत्मा में समस्त त्रह्मास्ड 
निहित है, यहीं पर “वच्वमति” का भी सिद्धान्त मिलता है जो आगे 
चत्कर महत्त्वपूर माना गया हे 


(३ )-आखतिद्वान्त __इसमें समस्त इन्द्रियों में श्राण की महत्ता 
सर्वोपरि मानी गई है । यहाँ प्राण ही आत्मा माना गया है । 


( ४ )-आवागमन का सिद्धान्त--ब्ुह दारण्यकी पनिषद्‌ में प्राण को 
आत्मा बतछाते हुए आवागमन के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया 


गया है | यह्‌ आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर घारण करता 
रहता है.। यही इस सिद्धान्त का सार ह्टै। 


(१ )--कर्मसिद्धान्त--बुहृदारण्यकीपनिषद्‌ के अन्तगत याज्ञवल्वय 
का जो सम्बाद आया दे उसमें कम्म-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए 
याज्ञव्क्य कहते हैं. कि मनुष्य के सरने/पर उसके पार्थिव शरीर के 
समस्त अंश तो पाँच तत्त्वों में मिल जाते हैं, केवत्ष उसके शुभाशु 
कर्म अवशिष्ट रद्द जाते हैं. जिनके अनुसार मनुष्य उत्कृष्ट या निःकृष्ट 
योनियों में सख्रण करता हुआ अपने कर्मो' का फल भोगता है। इस 


सिद्धान्त में चरित्र पर अधिक जोर दिया गया है। यही सिद्धान्त बौद्ध 
धर्म में भी अधिक सान्‍्य है । 


( ६ )--नैतिक-सिद्धान्त--उपनिषदों में अल्प संख्या में नेतिक- 
सिद्धान्त भी मिलते हैं। ये नेतिक सिद्धान्त इसलिये रखे गये थे कि 
जिससे मनुष्य घुरे कार्मो से बचा रहे, तथा सत्य-आत्मा का पता लगा 


न ++३+->-++++++++त+++- 
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कर त्रह्म के स्वरूप को पहचान सके। बहदारण्यकोनिषदू में भी ऐसे 
उपदेश तिलते हैं । 


उपसंहार-- 


इस प्रकार उपनिषदो में त्रह्म एवं आत्मा का सम्यक्‌ विवेचन 
किया गया है। कुछ लोगो' ने उपनिषदो' के वराग्य सम्बन्धी विचारों 
को “थारतीय-निराशाबाद” कहा है, क्‍योंकि वे सांसारिक सुखो में भी 
दुःख सानते हैं । किन्तु ऐसा कहना स्वेधा भ्रममूलक है, क्योंकि उप- 
निपदा से आत्मा को आनन्दू-स्वरूप साना गया है। ऐसे परमानन्द्‌ 
स्वरूप परमात्मा को चाहने वाले कभी निराशाबादी नहीं दो सकते, वे 
तो सब्रसे बढ़े आशावादी है। इन उपभिषदो' का आगे चलकर बड़े 
महत्व माना गया । वादरायण के वेदान्तसूत्र इन्हीं के आधार पर 
लिखे गये हैं । शड्डूराचार्य तथा रामानुजाचार्य के सिद्धान्वों को आधार: 
शिला भी ये दी उपनिपद्‌ हैं । प्राचीन बौद्ध-सिद्धान्त भी उपनिषदों का 
आधार लेकर ही स्थापित हुये हैं । 

अतः उपनिपद्‌ सर्वोत्तम मानवीय ज्ञान के आगार है । और हजारो 
वर्षों के बाद भी पर्याप्त ज्ञान बतलाने वाले हैं। मानव-इतिहास के अध्ये- 
ताओ' के ल्षिए मानवीय विचारो' का जितना सुन्दर रहस्य उपनिषदो 
में मिल सकता है वैसा अन्यत्न मिछना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । 


“सूत्रमन्थ -( वेदाज् 7 
सामान्य परिचय-- 


साण्डक््योपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख पाया जाता 
६--(१)-पराविधा एवं (२)--अपराविधा । पा उत्तम विद्या है जिससे 
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अक्षर त्रह्म का ज्ञान होता है। अपराविदा वेद्‌्-चतुष्टयी तथा षड-वेदाज्ञ 
हैं। पढ-वेदाज्ञों के अन्तगंत--(१)-शिक्षा, (२)-कल्प, (३)-व्याकरण, 
(४)-निरुक्त, (४)-छुन्द तथा (६)-ज्योतिष आते हैं। वेदाह्न का अर्थ 
चेदों का अड्ड' विशेष है। ये अड्ग उपरोक्त ६ है। प्राचीन काल में इन 
वेदाज्ों से केवल इन भ्रन्थों का ही ज्ञान नहीं होता था, बल्कि इनके 
द्वारा वेदाथ सममने में पृण सहायता मिल्लती थी । 


इन वेदाज्ों में प्रत्येक का अपना २ वेशिष्ठथ है । शिक्षा में वेद के 
मन्त्रों का उचित उच्चारण का विवेचन किया गया है, कल्प में वेदों में 
प्रतिपादित कर्मकाण्ड तथा यज्ञीय अनुछान का विस्दृत वर किया गया 
है, व्याकरण वेद्क शब्दों के रूपों के ज्ञान का साधन है, निरक्त उनके 
अर्थों का निबंचल ऋर उनका चिशद रूप से प्रतिपादक है, छुन्द का 
विषय बेद्क छन्दों का वर्णन है तथा ज्योतिप का चिषय यज्ञ-याग के 
अनुष्ठान के लिये काल निणय की उचित व्यवस्था करना है | 


समंय--- 


इन बदाडुं का प्रारम्प ब्राह्मणों तथा आरण्यकों में दी दो गया 
था। धीरे २ इन विषयों पर अछग २ पुस्तकें लिखी गईं और अन्त में 
इनको संख्या भी स्थिर हो गई । इन बेदाड्डों का काल (सूत्रकाल ) 
पाश्चात्य विद्वानों ने ब्राह्मणों के बाद बतछाया है। इस समय हम श्रुति 
से हटकर स्मृति में आते हैं । 


९ 
अथ--- 


_असू ( वेदाज्ञ ) का अथ है एक संक्षिप्त भारिभाषा या संकेत | अनेक 
सूत्रों के समाहार को भी सूत्र कद्दा ज्ञाता है। इनका प्रयोग अत्यन्त 
बेज्ञानिक था। इन सूत्रों सें छोटे २ पढ़ों या वाक्यो के अन्तर्गेत बिपु्र 
अर्थो' का समावेश किया जाता था । 


( ९३ ) 


निमोण का प्रयोजन--- 


ब्राह्मण-काल में यज्ञ विधान इतना विरतृत हो गया था कि उस सभी 
को याद रखना रुबथा असम्सव सा प्रतीत होने छगा । अतः उन सभी 
बातों को स्मरण रखने के लिये छोटे २ सूत्रों के निमौण की आवश्यकता 
पड़ी और इनका निर्माण किया जाने लगा। इन भ्रृत्रों की प्रथा इतनी 
बढ़ी कि उन्हें अत्यन्त संक्षिप्त रूप देने के लिये प्रत्येक विद्वान उत्सुक 
रहने लगा | इसी कारण पतञञलि ने लिखा है कि “अध मात्रा लाघवन 
प॒त्नोत्सच॑ मन्यन्ते वेयाकरणा:?। काल्षान्तर में इन सुत्रों का समझना 
सबके लिये सहज न रद्दा । अतः इन सूत्रों पर भी टीकायें लिखी गईं । 


ब्राह्मणों से सम्प न्धू--- 


इस सूत्र -शैज्ञी का जन्म ब्राह्मण-प्रन्थों से ही माना जाता है. । 
त्राह्मणु ग्रन्थों का गद्य अत्यन्त छोटे वाक्‍्यों में छिखा गया है । सृत्र- 
संहिता में भी ऐसे दी गय्य को महत्त्व दिया गया है। समस्त प्राचीन 
सूत्र-साहित्य का प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मण-मन्धों अथवा आरण्यकों से ही 
सम्बद्ध है | वे बल शैली दी नहीं विषय की दृष्टि से भी सूत्र-साहित्य का 
विकास व्राह्मण-ग्रन्थों से ही हुआ है । अतः ब्राह्मणों से सूत्र-साहित्य का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 


+ 0 य 
प्रमुख सूत्र ग्रन्थ एवं उनके वण्य-विषय--- 


(१)-कल्पप्तत्र--- 

समस्त सूच-साहित्य वेदाज्ञ कहलाता है । इन सूत्र-प्रन्थों अथवा 
चेदाब्नों में “कल्पस्ूत्र” सबसे प्राचीन एवं प्रमुख माने जाते हैं। इनमें 
ब्राह्मण-प्रन्थों की ही व्याख्या की गई हे । ब्राह्मण-अन्धो' के यज्ञानुष्टानों 
की विधियो' को संक्षेप में याद रखने के लिये ही इन कल्पसूत्रो का 


( ६४ ) 


निर्माण हुआ । ये कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के हैं--(१)-श्रोतसूत्र, 
(२)-गृह्मसूत्र, (१)-धमेसूत्र तथा (४)-शुल्बसूत्र जिनका विवरण इस 
प्रकार है-- 
श्रीतम्न॒त्नु-- 


इनमें ब्राह्मण-प्रन्थो' में वर्णित श्रोतारित में होने वाले यज्ञ-यागा- 
दिक अनुष्ठानो' का वर्णन है। ये सूत्र ऋत्विजो' या पुरोहितो के लिये 
बने थे। इनमें अग्निहोन्र, दशपोणमास्य-याग, पशु-याग, ऋतु-याग, 


2 आदिका वर्णन हे। ये यज्ञानुष्ठानो' के ज्ञान के लिये निवान्त 
उपादेय हैं । 


गृद्यप् त्र--- 


इनमें विविध विषय मिलते हैं। मनुष्य के गर्भाधान से लेकर सत्यु 
तक के समस्त श्राद्ध आदि संस्कारो' का विधान इनमें मिलता है | रीति 
एवं उपचार का वर्णन ही इनका मुख्य विषय है । इनमें वर्णित १६ 
संस्कारो' में से उपनयन तथा विवाह संस्कार का तो इनमें साह्नपान्न 
वर्णन उपत्तव्ध होता है। साथ ही पाँच महायज्ञो' का वर्णन भी इनमें 
किया गया है। इनके अतिरिक्त--पशुपालन, क्षि, गृहनिर्मोण, उत्सव, 
जादु-टोना, अपशकुन आदि अनेक विषयो' का भी इनमें उल्लेख पाया 
जाता है। भ्राद्ध का तो इनमें विस्तार पूवेक वर्णन किया गया है| इस 
प्रकार यद्यपि गृह्यसूत्रो' मे” भत्ते ही स्राहित्यिकवा न हो, किन्तु तत्का- 
लीन भारतीय समाज के घरेलू आचार-विचार, विभिन्‍न प्रान्तों के 
रीति-रिवाज एवं जीवन की विविध कार्य-प्रणालियो' का परिचय इनसे 
पूणुरूप में मिल जाता है । 
धर्मत्तत्न-- 

धमसूत्र गृह्मसूज्रों की हो एक खंखला के रूप में मिलते हैं । ये 
गृद्यस॒त्रों के ही एक भाग हैं। इनमें चारों वण। तथा चारों आश्रमों 


( ६४ ) 


के कतंव्यों का विस्तृत वर्णन है । इन्हीं धर्मसूत्रों से याज्ञावस्क्य-स्म्रृति, 
मनुस्त॒ति आदि स्पृति-प्न्‍न्थोी' का विकास हुआ है| 
शुल्वधत्-- 

शुल्ब का अथे है नापने की रस्सी । इन शुल्वसूभ्रों का सम्बन्ध श्रौत- 
सूत्रो' से है । इनका निर्माण यज्ञ की भूमि तथा वेदियो' को नाप कर 
बनाने के हेतु किया गया था, क्योंकि ये भी यज्ञानुप्तनान के एक भाग 
की पूर्ति करते हैं | इनमे बेदियो' का नापना, उनके लिये स्थान चुनना 
तथा वदी की रचना आदि का विस्तार पूक वर्णन किया गया है । थे 
सूत्र भारतीय ज्यामिति-शास््र के अत्यन्त प्रचीन यन्ध हैं । 

यही संक्षेप में कल्पस्ृत्रों के अद्गभूत चारो' सूत्रो' ( श्रौत-गृह्य- 
धर्म एवं शुल्व ) का परिचय है । इन सभी कल्पसूत्रो' का निर्माण 
वेंदो' का अर्थ समझने के लिए किया गया था, क्योंकि इनमें केवछ 
यज्ञीय विधान द्वी नहीं, बल्कि प्रार्थना तथा क्रिया सम्बन्धी मन्त्र एवं 
विनियोग भी दिये गये हैं । इन कल्पसूत्रों का विवरण निम्नाद्धित हे-- 


(क)-कऋग्वेद के कल्पत्ृत्र--- 
(१)--आरश्वलायन तथा (२)--सांख्यायन हैं । 


(ख)-यजुवेंद के कह्पप्ृत्र-- 

शुक्लयजुर्वेदके ( १ )-कात्यायन-श्रोतसूत्र ( २ )-पारस्कर-य्रह्मसूत्र एवं 
(३ )-कात्यायन-शुल्वसूत्र ये वीन हैं | 

कष्णयजुर्वेद के--बौधायन एवं आपस्तम्ब शखा के कल्पसूत्र सब 
तरह पे हदें । 
(ग)-सामवेद के कल्पश्नत्र-- 

(१)-लाव्यायन-भोतसूत्र, (२)-द्राह्मायन-श्रोतसूत्र, (३)-जैमिनीय- 


( ६६ ) 


श्रौतसुत्र, (४)-मैमिनीय-गृह्मसृत, (५)-गोमिल-गृह्मसृत्र एवं (६)-खदिर- 
गृहासूत्र ये ६ प्रसिद्ध हें 


(घ)-अथवे वेद के कत्पसत्र-- 


(१)- वेतान-भोौतसू> तथा (२)--कौशिकस्‌त्र प्रसिद्ध हैं । इनमें 
नाना प्रकार के जादू, इन्द्रजाल आदि का वर्णन दे । 
(२)-शिक्षास्तत्र-- 

शिक्षा-सूत्र भी कल्पसुत्रों' कौ ही भाँति प्राचीन है.। कल्पसूच्र 
जैसे त्राद्मण-प्रन्थो' के पूरक हैं, बेसे ही शिक्षासृत्र संहिता के पुरक हैं. 
इन शिक्षासूत्रो' मे. वेदिक-संहिताओं के दीक * उच्चारण का 
विवेचन किया गया हैं. । इन शिक्षासुत्रो' का प्राचीनतम उल्लेख 
तैत्तरीय-उपनिषद्‌ मे' मिलता हे। संहितापाठ तथा उदपाट शिक्षा के 
प्राचीनतम आविष्कार हैं इस शिक्षा वेदाज्न को सबसे प्रचीन रचनायें 
ग्रातिशख्य हैं. । 


प्रातिशार्प --- 


संहिता की प्रत्येक शाखा का अपना निजी धग्रातिशाख्य” है। इसी 
से इन्हें 3 हैं। इनमें संहितापाठ से पद्पाठ बनाने के 
नियम दिए गए हैं। स्वरो' का दीछे, हस्व एवं प्लुत उच्चारण का 


विधान, बल, मात्रा तथा वर्णों के रूघु-गुरु होनेके नियम तथा संहिताओं 


के उच्चारण व ध्वनियो' के सभी नियमो' का उल्लेख इन शिक्षास्‌त्रो 
में सिलता है । 


इन प्रातिशाख्य नामक शिक्षा-सूत्रो' का महत्त्व दो प्रकारसे स्वीकार 
किया जाता है--(१)-ये संस्कृत-व्याकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते 
हैं तथा (२)-इन से यह सिद्ध होता है कि प्रातिशाख्यों के समय से 


अबतक ह॒ज़ारो' वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी संहिताओ' के पाठ में 


कोई अन्तर नहीं मित्रता । 


७ ( ६७ ) 


प्रातिशाख्य यद्यपि व्याकरण के प्रन्थ नहीं हैं, फिर भी वे व्याकरण 
के विपय पर प्रकाश डालते हैं। इत प्रातिशाख्योंकी महत्ता का कारण यह 
है कि ये वेदाड़ो' के प्राचीनतस प्रतिनिधि हैं । 


प्रातिशाख्यो' के अछावा शिक्षा सम्बन्धी कुछ और भी भ्न्थ मिलते 
दें जो भारद्वाज, व्यास, वसिष्ठ आदि के द्वारा रचे गए हैं, किन्तु 
ये सब बाद में रचे गए हैं। शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों में-पाणनीयशिक्षा, 
याज्षवल्क्यशिक्षा, वाशिष्टीशिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, 
साण्डव्य शिक्षा, अमोघनन्दिनी शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, वशणरत्न-प्रदी- 
पिका, केशवी शिक्षा, नारदीयशिक्षा, माण्डक्रीयशिक्षा आदि मुख्य हैं । 


(३)-व्याकरण-- 

प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप तथा 
उसके अर्थ के निर्णय के लिए ग्रयुक्त व्याकरण शब्द का व्युत्पत्तितभ्य- 
अर्थ है--“बंदों की मीमांसा करने वाला श्ञास्र” ( व्याक्रियन्ते शब्दा 
अनेन इति व्याकरणम्‌ )। व्याकरण वेद पुरुष का मुख माना जाता 
है---“मुखं व्याकरण स्मृतम्र”? । मुख होने से ही वेदाज्ञों में व्याकरण 
की मुख्यता है। जिस प्रकार मुख के विना भोजनादि न करने से 
शरीर की पुष्टि सम्भव नहीं वेसे ही व्याकरण के विना बेद-पुरुष के 
शरीर की रक्षा तथा स्थिति असम्भव है । इसी कारण हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने व्याकरण के महत्त्व का प्रतिपादन बड़े गम्भीर 
शब्दों में किया है। इस वदाब्व का निर्माण भी वेदो' के अध्ययन की 
सुविधा के छिए किया गया था । 

अब हमारे सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद के इस 
अड्ज का प्रतिनिधि ग्रंथ कोन सा है ? आज कल्न प्रचलित व्याकरणों 
में पाणिनीय-व्याकरण प्राचीनतम है और प्राचीनतम होने के कारण 
यही व्याकरण नामक वेदाज्ञ का प्रतिनिधि प्रंथ माना जाता है। 


( ध्८ ) 


किन्तु पाणिनि से भी पूरवेकाल में ऐन्द्र-व्याकरण की सत्ता थी जिसके 
पुष्टतर प्रमाण आज भी मिलते हैं। यद्यपि यह व्याकरण बहुत 
पहले ही काल-कवछित हो गया हैं तौमी प्राप्त प्रमाणों के आधार पर 
यह कहना अनुचित न होगा कि वेदिकिकाल में इन्द्र के प्रथम 
वेयाकरण होने की घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछले वेयाकरणो' ने 
भी इस बात को स्वीकार किया है। यॉँतो उपलब्ध प्रंथो' में पाणिनीय- 
व्याकरण ( अष्टाध्यायी ) दी सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्राचीन द्वै। 


व्याकरण के चेत्र में आयों' की देन-- 


आजकत्त व्याकरण रूपी बेदाज्ञ का प्रतिनिधित्व करने वाला 
जैसा कि आगे भी कहा जा चुका है एक दी व्याकरण हैं। वह है-: 
“पाणिनीय-व्याकरण” । महर्षि पाणिनि ईसुजपुई के पाठन इलाके के 
अन्तर्गत शालातुर गाँवके निवासी थे । ये जाति के ब्राह्मण थे एवं समगध- 
साम्राज्य के दिनों में ' पाटलिपुत्र” ( पटना ) में आकर रहने छगे थे | 
इन्हों ने छगभग ४००० अल्पाक्षर सुत्रो' का निर्माण कर संस्कृत भाषा 
का अत्यन्त वेज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर विद्वानों को आमश्वर्यान्वित 
कर दिया। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना झुन्दर शास्त्रीय 
विवेचल महर्षि पाणिनि ने किया हे वेसा अन्यत्र दुलेभ दे । पाणिनि 
का ग्रन्थ आठ अध्यायों' में विभक्त होने से '“अष्टाध्यायी” कहलाता 
है । इनका समय ई० पूृ० षष्ठ शतक माना जाता ह्ै। 


पाशिनि के अनन्तर संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नवीन शब्दों को 
व्याख्या करने के अभिप्राय से “कात्यायन” ने ई० पू० चतुर्थ शतक 
में वार्तिकों की रचना की । इनके बाद ई० पू० द्वितीय शतक में “पात- 
अलि” ने महाभाष्य का निर्मोण किया । सूत्रों पर अनेक विद्वानों 
साध्य हैं, किन्तु विषय की व्यापकता एवं विचार-गाम्मीये के कारण 
यही भाष्य “महाभाष्य” कहलाता है । 


( ६६ ) 


महाभाष्य के बाद व्याकरण का सबसे प्रधान प्रंथ “वाक्यपदीय” 
का निर्माण भर्तृहरि ने पठ शतक में किया | वाक्यपदीय से' व्याकरण- 
शास्त्र का दार्शनिक रूप अभिव्यक्त होता है । 

इनके बाद “आचार्य शेष” के शिष्य “भद्येजिदीज्तित” ने तीन 
व्याकरण के उत्कृष्ट अ्रंथो' का निर्माण किया--(१)-सिद्धान्तकौमुदी, 
(२)--शब्दकोस्तुम तथा (३)-मनोरमा । इन्हीं प्रथो' के अध्ययन, 
अध्यापन, विचार एवं समीक्षा मे ही नव्य व्याकरण व्यस्त रहा हे । 

दीतित जी की ही परम्परा मे' “नागेशभट्ट” व्याकरण के प्रकाण्ड 
विद्वान हुए। इनका “प्रिभाषेन्दु शेखर” पाणिनीय व्याकरण की उपयोगी 
परिभाषाओ' का निद्शैन करने वाला सर्वोत्कृष्ट भ्ंथ है । इनकी 
“लघुम पा” शब्द और अर्थ के सिद्धान्तो' की विदृ॒स्त मीमांसा करने 
वाह सर्व-श्रेष्ठ प्रंथ है । नागेश काशी के ही निवासी थे और अष्टा- 
दश शतक के उत्तराधे मे. विद्यमान भे। आज भी काशी पाणिनीय- 
व्याकरण का महान हुगे है। इस प्रकार हम देखते हैं. कि व्याकरण के 
क्षेत्र मे भी आर्थो की बहुत बढ़ी देन है । 


(४)-निरुक्त-- 

निरुक्त निघण्ठु की दीका है। निधण्टु मे' वेद के कठिन शब्दों 
का समुच्चय किया गया है। निरुक्त के निर्माता महर्षि यास्क्र हैं| यद्यपि 
इस ढक्ल के और भी ग्रंथ बने होंगे किन्तु आजकल अन्य कोई उपत्तब्ध 
नहीं हैं। इस निरुक्त नामक वेदाह्न से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद का पाठ 
बिलकुल शुद्ध है । अलुभ्रुति के अनुसार “निधघरटु” भी यास्‍्क की ही 
रचना माना जाता है, किन्तु यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता 
क्‍योंकि स्वयं यास्क ने कह्दा दे कि निघण्टु की रचना प्राचीन ऋषियों 
ने की है, उन्होंने तो केवल उस पर टीका छिखी है. । निघण्डु को 
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तिर्माण भी वेदों का अर्थ समभने के लिए किया गया था | वेदिक- 


( ९०० ) 


भाष्यो' से' यास्क कृत निरुक्त का सर्वप्रथम स्थान माना जाता है । 
यास्‍्क का समय लगभग ६००-५०० ई० पू० है। 


(५) छुन्दू--- 

हन्द बेद का पद्चम अड्ग माना जाता है। बंद के मन्‍्त्रों' के उच्चारण 
के लिए हन्दो' का ज्ञान बढ़ा आवश्यक है। छन्दो' के ज्ञान के विना 
बेद-सन्त्रों का पाठ तथा उच्चारण सम्नुचित रीति से नहीं हो सकता । 
सामवेद का “निदान-सूत्र” छुन्द का ही ग्रंथ है। इस वेदाज्ञ का अति- 
निधि प्रन्थ पिछ्ुछाचाय कृत “हन्दसूत्र” है। यह ग्रंथ सूत्र रूप में 
है एवं आठ अध्यायो' मे' विभक्त है। प्रारम्भ से लेकर चोथे अध्याय 
के ७ वें सूत्र तक इसमे' बेदिक छन्दो' के लक्षण दिए गए हैं, उसके 
बाद छोकिक छहन्दो' का वर्णन है । 


( ५ )-ज्योतिष्‌--- 


वेदाब्नी' में ज्योतिष अन्तिम वेदाह़् है। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के 
सम्पादन के लिये है और यज्ञ का विधान विशिष्ट समयो' की अपेक्षा 
रखता है। यज्ञ-्याग के छिये समय-शुद्धि की बढ़ी आवश्यकता होती 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु आदि 
काल के समस्त खण्डो' के साथ यज्ञन्याग का विधान बेदो' में पाया 
जाता है। अतः इन नियमो' के यथाथ निर्वाह के लिए ज्योतिष-शास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक हे। ज्योतिष घेद्‌-पुरुष का चश्ु है। जिस प्रकार 
चक्ठु से विहीन मनुष्य अपने कार्य को सम्पादित नहीं कर सकता वेसे 
हो ज्योतिष के ज्ञान के विना पुरुष वंद्क कार्यों के विषय मे' सवंथा 
अन्धा रहता है। 

व्योतिष-सम्बन्धी सूत्रों का एक “ज्योतिपवेदाज्” नामक छोटा सा 
पद्यात्मक ग्रन्थ सिठ्ता है, जिससे २७ नक्षत्रो', चन्द्र तथा सूर्य आदि 


प्रदो का विचार किया गया हे। वेदाह् ज्योतिष के प्रतिनिधि अन्य 


६ १०१ ) 


ऋेद तथा यजुबद से सम्बन्ध रखने वाल्ले दो मिलते हैं--आ।्चज्योतिष 
तथा याजुषज्योतिष । पहले में ३६ ्ोक हैं. जोर दूसरे में ४३ हैं। ये 
वदिक कालीन प्राचीन ज्योतिष शात्ष का बशुन करते हैं। वेदाज्न- 
ज्योतिष के कती लगघ थे । बेदाड़ु-ज्योतिष के ऊपर एक प्राचीन भाष्य 
शेष कुछोत्पन्न सोमाकर नामक पंडित ने लिखा था। आगे घत्नकर 
ज्योतिष पर अनेक अंथ छिखे गये । 


उपसंहार-- 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सूत्रसाहित्य 
अत्यन्त प्राचीन हे और ६ भागो' से विभक्त हे। इसीलिये यह “पड़- 
वेदाज़” भी कद्दत्नाता हे । इस समस्त साहित्य का निर्माण केवल वेद्क 
सनन्‍्त्रों एवं वेदो' में वर्णित प्रक्रियाओं को स्मरण रखने के लिये 
हुआ था । 

वैसे तो सारा बदिक-साहित्य ही संक्षिप्त रूप में इन सूत्रो' के 
अन्तगंत विद्यमान है, किंतु कहीं २ वेदिक बातो' से आगे बढ़कर और- 
और धार्मिक, राजनैतिक, साहित्यिक, प्योतिष तथा व्याकरण सम्बन्धी 
विषयो' का भी वेज्ञानिक रूप से प्रतिपादन इन सुतन्नग्रंथी' मों सित्नता 
है । अतः इन सूत्र भनन्‍्धोी' ( वेदाज्ों ) का सम्बन्ध केवल ब्राह्मण भन्थो 
से ही न होकर समस्त वेद्क संहिताओ' से है। इनके ज्ञान के विना 
बेंदो' का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता । 


“बड़्दर्शनोंका विकास एवं संक्षिप्त परिचय --- 


सामान्य परिचय--- 
यह आगे भी कहा जा चुका हे कि भारतीय संस्कृति का सूलश्रोत 
ऋग्ेद में पाया जाता है। जब कि संस्कृति के प्रत्येक तत्वों का बीज 


( १०२ ) 
ऋग्वेद में मिलता है, तब यह स्वाभाविक ही है कि दशनों का बीज 
भी ऋग्वेद में विद्यमान हो । 


दर्शनशास्र का मूल-सिद्धान्त “सन्देह की भावना” है, जिसका 
प्‌ कक ७३ 

दर्शन ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से होता है। क्योकि बेदिक ऋषि प्रकृति 
की जिन दिव्य-शक्तियो' का आवाहन करते थे, उनके विषय सें संशय 
की भावना भो ऋग्वेद में पाई जाती है। इसके अछावा ऋग्वेद के 
अत्यन्त प्राचीन युग से भारतीय विचारो' में द्विविध प्रवृत्ति के दशैन 
होते हैं--( १ )--प्रतिभामूछक या प्रज्ञामूडक एवं ( २ )--तकमसूलक । 
इनमें प्रतिभामूछ॒क प्रवृत्ति का उदाहरण वेदान्त तथा तकमूलक प्रवृत्ति के 
उदाहरण शेष पाँच दर्शन हैं । इस प्रकार यद्यपि बंद़ो में ही द्शनों' 
का मृलश्रोत विद्यमान है फिर भी इनका विकसित रूप हमे ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषदो' में हृष्टिगोचर होता दै। यहाँ प्रसंगवश 
षड़ आस्तिक दशनो' का संक्षिप्त परिचय देना भी आवश्यक है । 


( १ )-प्रूवे सीमांसा-- 


कक ०. हें है घ् कि. 

वेद के तीन भाग हैं--संदिता, त्राक्मण तथा उपनिषद्‌ । इनमें 
मन्त्र-साग संहिता कहलाते हैं। ब्राह्मणो' में यज्ञ सम्बन्धी क्मेद्धास्ड 
का विवेचन हे। इन्हीं ब्राह्मण प्रन्थो' के कुछ अंश भारण्यक्व कहलाते हैं 
ओर आरण्यको' के अंश उपनिषद्‌ | 


वेद के इन दो भारगों--त्राह्यण तथा उपनिषद्‌ से क्रमशः संबन्ध 
रखने वाले दो दशन हैं | उनसें एक वेद के पूर्व भाग--( ब्राह्मणों ) 
से सम्बद्ध होने से पृ्व॑मीमांसा कहलाता है जिसके निर्माता जैमिनि हैं, 
दूसरा वेद के उत्तर भाग ( उपनिषदों ) से सम्बद्ध होने के कारण 


उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) कहाता है. जिसके निर्माता भगवान्‌ बादु- 
रायण हैं । 


( १०३ ) 


मोमांसा में क्काएड--- 


वेद के इन दोनों भागों से संबन्ध रखने वाले दोनों दर्शन अपने २ 
भाग के वेद वाक्यों का तथा उनके विषय का विवेचन करते हैं। 
अर्थात्‌ पूवमीमांसा ब्राह्मण प्रन्थों के वाक्यों का तथा यज्ञ यागादि का 
विवेचन करता है ओर उत्तर-मीसांस। ( वेदान्त ) उपनिषदों के वाक्यों 
का या ऋ्रह्मविद्या का। अतः यह सुस्पष्ट है कि पूर्वेमीमांसा शास्रीय कर्म- 
पद्धति ( कर्मकाण्ड ) से संबद्ध है | 


मीमांसा एवं दाशनिकत्व--- 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कमकाण्ड तथा यज्ञ से सम्बन्ध 
रखने वाले इस मीमांसा-शालझ्ष का दर्शन से क्‍या सम्बन्ध है ? पूबे- 
मीमांसा में दाशनिक विषय क्या है? यथाथ बात तो यही है छि 
मीमांसा-शाखर का दृशन के विषय से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, 
किन्तु इसे प्राचीन कालमें भी दशन कहा जाता था और आज भी इसे 
दाशेनिक सम्प्रदायों के अन्तगंत माना जाता है। अतः इसमें दाशनिक 
तत्व होना आवश्यक है | मीमांसा-शास्त्र के अध्ययन से पता लगता है 
कि प्रचीन काछमसे पूर्वेमीमांसा-साहित्य में विशुद्ध दर्शन-शासत्र की 
समस्याओं का महत्त्व-पुणे विवेचन किया गया था, इसको स्पष्ट करने के 
लिए पूर्व-मीमांसा-साहित्य की जानकारी परमावश्यक है । 


पूर्वमीमांसा-सा हित्य-- 

जैमिनि के “पूर्वमीमांधा दर्शन” के सूत्रों से इस शाद््र का प्रारम्भ 
दोता है। बेदिक षड्दशेनों में से जैमिनि के सूत्र सम्भववः सबसे 
प्राचीन है. या बादरायरण के त्ह्यसूत्रों के समकालीन ही है । सीमासा- 
सूत्र का निर्माण ईसा की ढतीय शद्ी के लगभग हुआ द्दै। इन सूल्नों 
पर. भर्टमित्र, मवदास आदि के अनेक पभाचीन भाष्य लिये गए थे, किन्तु 


(९ १०४ ) 


वे कालकवलित हो चुके हैं। ब्तेमान समय में मीमांता-यूत्ं पर श॑र- 
स्वामी का भाष्य पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय के सारे अर्वाचीन-साद्वित्य 
का आधारभूत गनन्‍्थ है । ईशा की आठवीं शदी में पूर्वेमीमांला 
सम्प्रदाय के क्षेत्र में दो बढ़े प्रतिभाशाली दाशनिक हुए--( १)-कुमारिल- 
भट्ट तथा प्रभाकर-गुरु । इनका संपूर्णभारतीय दशनशाख्र में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है | कुमारिल भट्ट प्रभाकर के गुरु थे । अतः दोनों समसामयिक 
ही थे। 

इन दोनों ने दिकवाग-संप्रदाय ( न्‍्याय-वैशेषिक्त )-पर जोरदार 
आक्रमण करके मीमांसा के यथार्थबाद की पुष्टि में कुछ ऐसे सिद्धान्तों 
को जन्म दिया जो यथाथबाद के इतिहास में आज भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं क्लि यद्यपि थोड़े बहुत दार्शनिक 
विचार शबरभाष्य में भी विद्यमान हैं, तौमी मीमांसा के क्षेत्र में दर्शन- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को विशेष रूप से उपस्थापित करने का गौरव 
कुमारिछ भट्ट एवं प्रभाकर गुरु को ही है | अतः सुरुष रूप से यज्ञ एवं 
कमकारड से सम्बद्ध मीमांसा-शास्र का सी दशव के क्षेत्र में एक 
विशिष्ट स्थान है । 


कुम।रिक के अनेक अनुयायी हुए जिनमें सण्डन मिश्र, पार्थसारथि 
एवं सोमेश्वर प्रमुख हैं। इधर प्रभाकर ने मीमांसा के तर्कग्रद पर 
_ बहती” नासक टीका छिखी है और उसपर प्रभाकर के मतालुयायी 


शालिकनाथ ने “ऋजुविमत्ञा” नामक टीका लिखी । इस्र प्रकार 
मीमांसा-शासत्र की परम्परा चली | 


(५ ९ )-बेदान्त ( उत्तर-मीमांसा )--- 


वदान्त उपनिषदों के तत्त्वज्ञाल पर आधारित है, जिसका अभिप्राय 
कि इस परिवर्तित शीढ जगत के ज्ञो नाना रूप दीखते हैं वे सब 
बदलते रहते हें । उनका आधार ओर यथा तत्त्व “ब्रह्म” है जोकि 
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अद्वेत, अखण्ड एवं एक रख है। संक्षेप में उपनिषदों का सिद्धान्त है-- 
“ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या एको ब्रह्मेव नापरः” | इस उपनिषदों के सिद्धान्त 
का विस्तार पवक प्रतिपादन करने के लिए ही “बाद्रायण” ने अह्मसूत्र 
( बेद्ान्तसत्र ) बताये । ये सूत्र पृ सीमांसा के समकालीन है' । 


वेदान्त के पाँच सम्प्रदाय-- 


उपनिपदों का प्रतिपाद तत्त्व क्या है, उसके स्वरूप के विषय में 
मतभेद होने से वेदान्त में पाँच समादाय हो गए । जो इस प्रकार है-- 
(१ )-शह्रर का अश्वैतबाद, ( २)-रामानुज का विश्िष्टाद्वेतबाद, 
( ३ )---निम्प्रार्क का ढ्वेवाह्नेतबाद, ( ४ )--माध्व का द्वेव-सम्पदाय एवं 
(५)--बल्लम का शुद्धाह्वेत-सम्प्रदाय । इन पांचों सम्परदायों में शंकर 
का अद्भेतबराद ही सर्वप्रधान है और साधारणतया वेदान्त से श्र 
का अद्वैतवाद ही समझा जाता है। अतः यहां वेदान्त के रूप में 
उसी का विधेचन किया जाता है शेवों का लामोल्क्षेख मात्र ही किया 
गया है. | 


शड्गर का अदेतवाद-- 

शड्डराचार्य बौद्धों के शुन्यवाद एवं विज्ञानवाद से बहुत प्रभावित थे । 
इसी को आधार बनाकर शंकराचाय ने भी जगतू को असत्‌ एवं अम- 
मूलक सिद्ध किया दे. । इसीलिए शंकर का अह्वतबाई ( सायाबाद ) 
प्रच्छन्ष बौद्धवर्शेत कहा जाता है । 

प्रत्येक भारतीय दशन का स्वरूप उसके कारणबाद में हो पाया 
जांता दे । साँख्य एवं वेदान्त सत्कायत्रादी हैं। सॉख्य का सत्काववराए 


विकारबाद या परिणामवाद कहलाता हैं, किन्तु वेदान्त में हे हक 
सत्कार्यवाद विवर्तवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिका 
बाद तथा विवर्तेबाद का स्वरूप क्रमशः नीचे की कारिका में स्पष्ट है-- 
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“सत्तत्वतोडन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित :। 
अतत्त्वतोडन्यथा प्रथा विवतें इत्युदीरितः ॥?* 
इसी आधार पर वेदान्त में त्रह्ममात्र को सत्य माना गया है और 
इस समस्त संसार को उस में भ्रम से आरोपित कहा गया है । वेदान्त 
का कहना है कि ब्रह्म ही सत्य है और उसमें जगत्‌ का अ्रमात्मक ज्ञान 
होता है। शंकर के उत्तर कालीन वदान्त ने भी इस्री सिद्धान्त की 
पुष्टि करते हुए ब्रह्म को ही मोक्ष का स्वरूप माना है । 


अद्देतवाद का साहित्य-- 


शंकराचार्य के अद्वेत-संप्रदाय का साहित्य विस्तृत है। शंकराचार्य 
के पृ भी इस संप्रदाय का ग्रन्थ माण्डूक्योपनिषद्‌ पर गोड़पाद की 
कारिका के रूप में उपल्वग्ध होता है । उसके बाद उपनिपदू, गीता एवं 
बह्मयूत्र पर, जिन्हें. प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, शक्कुर का भाष्य है | 
शंकर के वह्यसूत्रभाष्य पर सी अनेक टीकायें हैं। शंकरोत्तर कालीन 
वेदान्त के मुख्य ग्रन्थ जो कि दीका के रूप में न होकर सव॒तन्त्र निबन्धों 
के रूप में हैं, उनमें (१)--४ श्रीदष ” का खरडनखण्डखाद्य, (२)-- 
४ चित्पुख ” की चित्युखी, (१)--'मधघुसूदन सरस्वती” को अद्वेतर्तिद्धि 
ये तोन ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय हैं । इनके अलावा और भी अनक वेदान्त 
के ग्रन्थ मिलते हैं जो इस सम्प्रदाय की विपुलता के प्रतीक हैं । 


(३)--सांख्य-सम्प्रदाय--- 


सांख्य-साहित्य का विकास--- 


चेद्कि द्शनों में _कदाचित कपिल का साँख्य-सम्प्रदाय सबसे 
पुराना दै। वंद्क दशेनों में वेदान्त के अतिरिक्त साँख्य द्वी दूसरा 
दर्शन है जिसका उपनिषदों के विचारों से साक्षात्सम्बन्ध है। आज कल 
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साँस्य सम्प्रदाय की सबसे प्राचीन पुस्तक “इईश्वरक्प्ण” की साँख्य- 
कारिका है जिसका समय ईसा की ठूतीय शताब्दी के बाद का नहीं हो 
सकता | साँख्य-कारिकाओं पर सबसे पुराना भाष्य गोड़पाद का है। 
सख्यकारिका की दूसरी टीका “वाचस्पति मिश्र” की है जिसका नाम, 
“सॉल्यतततकामुदी” है यह साँख्य सम्प्रदाय का सबसे महत्त्व पूण 
प्रन्थ दे | 
साँख्य के मुख्य सिद्धान्त-- 

साँख्य फी मुख्य समस्या है कि मनुष्य आधिभोतिंक, आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक तीन प्रकार के दुःखों से घिरा हुआ है। इनसे निश्ृत्ति 
तत्त्वज्ञान होने पर ही हो सकती है और तत्वज्ञान का स्वरूप है-पुरुष 
एवं प्रकृति का विवेक-( पार्थक्य ज्ञान ) | दुःखन्नय से निबृत्ति पाना 
ही इनका मोक्ष है। ये ईश्वर को नही मानते तथा सत्कायबादी हैं। 
इनका सत्कार्यव्राद विकारबाद या परिणासबाद कहलाता हें । 

( ४ )-योग-दशेन-- 

प्रत्येक दर्शन का थोग की प्रक्रिया से सम्बन्ध है। पतल्लछि का 
प्रचलित योगदर्शन साख्य के ही दाशेनिक सिद्धान्तों को मानता दे । 
अत: साँख्य के प्रकरण में योग सम्बन्धी साहित्य के विषय में सिफ 
इतना ही कहना है कि ६ दर्शनों के अन्तर्गत माने गए योगदूत्र 'पत- 


छलि” कृत हैं और उस पर “व्यास? कृत योगशात्र्‌ का भाव सबसे 
प्रमाणिक है । योगसुत्र पर “भोजराज” की वृत्ति भी है | 

केवल बोद्धिक साक्षात्कार से काम न चल सकने के कारण व्याव* 
हारिक रूप से प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता प्रतीव द्वोने छगी | इस 


आवश्यकता की पूर्ति योग ने की । अतः सॉख्यन्योग एक ही तत्वज्ञान 
के दो पक्ष हैं | बोौद्धिक-पक्ष का नाम साँख्य हैं तथा व्यावहारिक पक्ष 
ध्जे 


का नाम योग है । 
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( ५ )-वेशेषिक-दश्शन-- 


यद्यपि वेशेषिक-सुत्ञ बाद में बने हैं, तौभी वेशेषिक-दर्शन का 
सम्प्रदाय साँख्य की तरह बहुत प्राचीन है। इस द्शन के प्रवर्तंक का 
नाम उलूक” था और वह भगवान्‌ बुद्ध से ८०० बंध पूर्व हुआ था। 
जीब तथा जगतू के यथार्थ निर्धारण के लिए इनके गुणा की छान 
बीन करना नितानन्‍्त आवश्यक समझा गया। अतः इस आत्मा तथां 
अनात्मा के गुण विवेचन के लिए “वैशेपिकदर्शन” की उत्पत्ति हुई | 


( 
( ६ )-न्याय-दश न--- 
वस्तु-स्वरूप का विवेचन ज्ञान प्राप्ति की परिष्कृत पद्धति के अभाव 
में घुसम्पन्न नहीं दो सकता । अतः केवल्न वशेषिक-दर्शन से काम न 


चल सकने के कारण ज्ञान की शास्त्रीय पद्धति के निरूपण के लिए 
न्यायदर्शन का जन्म हुआ । 


न्यायद्शन वेशेपिकद्शन से अर्वाचीन है । न्याय के दार्शनिक 
सिद्धान्त बहुत अंश तक वेशेषिक दर्शन से लिए गए हैं, किन्तु न्याय का 
अपना सुख्य विषय “प्रमाण-निरूपण” है। अतः न्याय के बारे में इतना 
ही कहा जा सकता है कि उसमें कुछ सामान्य दाशैनिक सिद्धान्त द्वोते 
हुए भी श्रमाणों का निरूपण ही प्रधान रूप से उसका विषय है । 


न्यायदशन का प्रारम्प-- 


यद्यपि विद्वानों का सत है. कि न्याय-दर्शन वैशेषिंकदर्शन से अरबी- 
चीन है, तथापि उपनिषदों के समय में भी अनेक तडे प्रधान नियमों 
की छान बीन दो चुक्ो थी और तकंविद्या आरम्मिक अवस्था को पार 
कर चुकी थी। इससे भी पूर्व वेदिककाल में भी तके की उन्तति के 


पर्याप्त लक्षण मित्ते हैं । अतः न्याय-दर्शन भी अन्य दर्शनों ठ 
श्रुतिमूलक ही है, यह निर्विवाद है । 
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कुछ विद्वानों का सत है कि प्राचीन काछ में “न्याय” शब्द का 
प्रयोग एर्पमीमांसा के लिए किया जाता था। सम्भवतः ब्राह्मण-मन्थों के 
तात्पय को निश्चित करने के लिए ज्ञो नियम पूर्गमीमांसा में बनाये 
गए उन्हीं में अनुमान” भी रहा होगा । इसी अनुमान को न्याय-शब्द 
से सम्बोधित किया जाता था । पृवमीमसांसा-सम्प्रदाय में अनुमान का 
प्रारम्भिक विकास हुआ होगा, किन्तु आगे चछ कर जब अनुमान का 
निरूपण कुछ विस्तृत होने छगा, तो वहू अलग “विज्ञान” हो गया 
और पूर्थमीमांसा-शास्र का न्‍्याय-शब्द इस नवीन विज्ञान या दाशैनिक 
सम्प्रदाय के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होने छगा, जो कि आगरे चछकर 
धनयाय-सम्प्रदाय” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । न्याय-सम्प्रदाय ले अपना 
दार्शनिक स्वरूप वेशेषिक से लिया है। यद्यपि इसका प्रधान विषय 
अनुमान था, किन्तु साथ द्वी-आत्मा, झुख, दुःख मोक्ष आदि तत्वों का 
भी निरूपण इसमें किया गया । अतः यह अछूग दाशेनिक-सम्प्रदाय 
बन गया | 


न्याय-वैशेषिक का परस्पर सम्बन्धू-- 


यद्यपि मूलतः न्याय एवं वेशेषिक संप्रदाय धथक ९ हैं, तौभी बहुत 
प्राचीन काल से ही उनमें पारस्परिक सम्बन्ध चला आर्‌हा ह्दै। 
चरकसंहिता के अध्ययन से भी यह जवगव द्वोवा है कि न्याय-वेशेषिक 
परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अनेक न्यायसूत्र; विशेषतः जो भोतिक 
पदार्थों के स्वरूप के विषय में हैं वे सब गैशेषिक से लिए गए माल्म 
होते हैं। वोगस ने अपनी भूमिका में कुछ ऐसे वैशेपिकसूत्र भी बताये 
हैं जो कि न्यायसूत्रों के आधार पर बने हों एवं इससे यह कल्पना भी 
वोगस के अनुसार हो सकती है कि वे दोनों प्रकार के सूत्र समसामयिक 
दों, किन्तु वास्तव में वैशेषिक-सूत्र न्याय से पुराने हैं। इतना अवश्य 
है कि इन दोनों संप्रदायों में घनिष्ट संबन्ध है | 
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यद्यपि इन दोनों संप्रदायों के सिद्धान्तों का संपक बहुत पुराने समय 
से चला आ रहा था, तौमी वाद्य दृष्टि से दोनों को एक ही भ्न्थ में 
सम्मिश्रित करने का श्रेय 'उदयनाचाय” को है। दशवीं शदी में दोनों 
संप्रदाय आपस में बहुत घुल मित्र चुके थे । ११ वीं शदी के बाद से 
दोनो' संप्रदाय एक सामान्य दर्शन के रूप में परिणत होगए, जिसे 
“न्याय-वेशेषिक-सम्प्रदाय” के नाम से कहा जाने लगा । 


न्याय-पेशेषिक के विकास के तीन बुग-- 


वोडास ने न्याय-वेशेषिक के इतिहास को तीन भागो' में बाँटा है-- 
(१)-सूत्रयुग, (२)-टीकायुग तथा (३)-स्वतन्न्र निबन्ध या प्रकरण 
ग्रन्थी' का युग । 

डा० सतीशचन्द्र ने भी न्‍्याय-वेशेषिक को तीन भागों में वित्त 
किया है--(१)-प्राचीन-काछ (२)-मध्य-कारू तथा (३)-आधुनिकन्काछ | 


के किन्तु उक्त दोनो' मत वेज्ञानिक दृष्टि से सदोष हैं। अतः न्याय- 
वेशेपिक सम्प्रदाय के इतिहास को निम्न प्रकार से तीन भागो' में 
विभक्त करना न्याय सद्भत प्रतीत होता है-- 


(१)--आरम्मिक-युग ( दिकनाग-प्राक्काल्लीन ) जो अत्यन्त प्राचीन 
समय से चढा आया हैं। इसी युग में न्याय एवं वेशेषिक सम्प्रदायों का 
पारम्भ हुआ तथा दोनों दशनों के सूत्र लिखे गए। यह युग पाँचवीं 
शदी तक चछता है जब कि द्डिग्ताग का प्रादुभीव हुआ | 

(२)-संघर्प और विकास का चुग--यह युग दिछताग के उदय से 
भारभ्भ होकर ११ वीं शदी तक चलता है। इस युग में न्याय-वेशेषिक 
सम्प्रदाय के विद्वान्नों का बौद्धों के साथ संघर्ष रहा जिस के फल-स्वरूप 
न्याय-वेशेषिक के सिद्धान्तों का विकास हुआ । 


(३)-हास का युग--( गड़ेश का युग )-यह बोौडद़ों के इस देश से 
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चल्ले जाने के बाद बारहवीं शदी से भारम्भ होता है। इसका नेता 
गड्ढेश था | 

प्रत्येक वस्‍्तु की उत्पत्ति, बुद्धि तथा हास-ये तीन अवस्थायें पाई 
जाती हं। यह अन्तिम विभागीकरण उसी आधार पर न्याय-मैशेषिक 
के इतिहास की तीन अवस्थाओं का प्रकाशक होने से वेज्ञानिक एवं 
सुसद्गत माना जाता है। 


न्याय-चेशे पिक का साम्य--- 


(()--दोनों का उद्श्य जीव का मोक्ष है । 

(२)--दोनों समस्त दुःखों का मूल कारण अज्ञान को मानते हैं । 
(१)--दोनों के मत में दुःखों की अत्यन्त निषृत्ति ही मोक्ष है । 
(४)-दोनों के सत में यथार्थ-क्ञान से मोक्ष भ्राप्ति होती है। 


न्याय-वेशेपिक का वेपस्थ-- 

(१)-न्याय चार प्रमाण मानता है--्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान 
तथा शब्द, किन्तु वेशेपिक-प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो ही प्रमाण 
मानता दे ! 

(२)--नैयायिक-प्रमाण, प्रमेच, संशय, प्रयोजन आदि १६ पदार्थ 
मानता है, किन्तु बैशेषिक-मतानुयायी-द्रव्य, गुण, कर्म आदि ७ही 
पदार्थ मानता  ! 


न्याय-वैशेषिक के सम्मिलित ग्रन्थ-- 
११वीं शदी के बाद से नन्‍्याय-बैशेषिक के अनेक सम्मिलित प्रकरण- 
प्रन्थ लिखे गए जो विशेष रूप से वेशेषिक सम्बन्धी हैं। न्याय के इस 
प्रकार के प्रकरण-ग्रन्‍्थों में तार्किकरत्ञा के बाद ५क्रेशव मिश्र” की तक- 
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भाषा का स्थान हे जो १३ वीं शदी का अ्न्थ है। यद्यपि न्यायसूत्र के 
ऊपर “वात््यायन” का भाष्य, उस पर “उद्योतकर” का वार्तिक,-उस पर 
“वाचरपति” की तापर्य-टीका आदि तथा वेशेषिकसूत्र पर “प्शस्तपाद” 
का भाष्य, उसपर “डद्यनाचाय” की किरणावली-“श्ीघराचाय”? की 
कन्दली आदि अनेक व्याख्यानों ने इन दोनों प्रकार के द्शनों के रहस्य 
को समझाया है, तथापि अति सरत्तता पूर्वक इन दोनों दर्शनों का सम- 
न्वित बोध कराने में “तकंभाषा” की अपनी विशेषता है| इसमें दोनों 
का समुचित समन्वय है। यहाँ प्रसज्ा-बश तकभाषा के निर्माता का 
संक्षित परिचय देना असक्बत न होगा। 


तकभाषाकार-केशव मिश्र... 


तकभाषा के निर्माता “पं० केशब मिश्र” के काल-निणय के बारे में 
स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी “उदयनाचार्य” के अभिमत व्याख्यान को 
केशव सिश्र ने तर्कभाषा में उद्धृत किया दै। उदयनाचाय का समय 
लगभग १० वीं शताब्दी है। अतः सुनिश्चित है कि केशव मिश्र का 
समय इनके बाद ही है । विजयनगरस्‌ के राजा हरिहर जिनका शासन 
लि सन्‌ (३७७-१४०४ ई० तक माना जाता है, के आश्रित पं० चिन्नम- 
भट्ट ने तकंभाषा की प्रथम टीका लिखी है । अतः उदयनाचार्य के बांद 
तथा चित्रम-भट्ट के पूर्व लगभग २३ दीं शताब्दी सें केशव मिश्र का जन्म 
हुआ होगा । इनके पिता का नाम अनन्त-भट्ट था। इनकी अमर कीर्ति 

योतक ग्रन्थ का एल्लेख आगे किया जा चुका है। 


“महाकाव्य 
सामान्य परिचय-.. 


_ फाज्य की उसत्ति के बारे में राजशेखर ने अपनी “काव्यमीसां सा 
भें कहा है कि शिव जी ने सर्व प्रथम तल्ला, विष्णु आदि ६४ शिष्यो' को 
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काव्य का उपदेश दिया | इसके बाद जल्या ने अपने शिष्यभूत म।नस्तपुत्रों 
को इसका उपदेश किया । इन शिष्यो' में सरस्वती का पुत्र काव्यपुरुष भी 
था जिसको त्रह्मा ने तीनो' छोको' में काव्यविधा के प्रचार करने की 
आज्ञा दी | इस प्रकार प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार काव्य-पु्प 
या काव्य की उत्पत्ति तरह्मा से ही मानी गई है । 


यद्यवि संसार के प्राचीनतम साहित्य-बेदोँ में भी काव्य के बीज 
दिखाई देते हैं। उपा-देवी को सम्बोधित करके लिखे गए सूक्तो' में 
उत्कृष्ट काव्यछटा के दर्शन होते है। वेदों के बाद वाह्नण, आपसे 
एवं उपनिपदों में वर्शित दानस्तुति, नाराशंसीगाथा आदि में भी काव्य 
की भलक स्पष्ट रूप से दीख पढ़ती दै। तथापि सर्वप्रथम विकसित 
काव्यकढा के दर्शन हमें रामायण एवं महाभारत में होते हैं। भारतीय 
साहित्य शास्री रामायण को द्वी आदि-काव्य स्वीकार करते हैं। रामायण 
एवं महाभारत बाद के कवियो' की रचना के लिए सदैव आदर्श रहे हैं.। 


यद्यपि उपरोक्त दो महाकाव्यों के बाद कालिदास, भास, अश्वघोष, 
भारवि, साघ, श्रीहृष आदि कवियों ने अनेको' काव्यरत्नों का निर्माण 
किया, जिनका उल्लेख यत्र तत्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है; वथापि 
विस्तार के भय से एवं परीक्षोपयोगिता को दृष्टि में रख कर यहाँ केवल 


रामायण तथा महाभारत की दी चर्चा की जा रही है । 


रामापण--- 


भारतीय परम्परा के अनुसार जैसा कि आगे भी कद्दा गया हे 


रामायण को आदि-काव्य एवं वाल्मीके को आदि कवि माना जाता है । 
है, बल्कि आल- 


रामायण में केवल युद्धो' एवं विजयों का ही वणन नहीं 
कछारिक भाषा में मानव जीवन तथा प्रकृति के की रसणीय चित्र 
अछ्वित किए गए हैं। अतः रामायण एक ऐतिहासिक मद्दाको्य के 
साथ-साथ अलंकझत शैली का भी भव्यरूप उपस्थित करती है । रामायण 
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सकल काव्यान्नों की जन्म दात्री है। भास, कालिदास, भवभूति आदि 
कवियों की रचनाओं में इसका प्रभाव देखा जाता है | बोद्ध-कवियों ने भी 
रामायण से अपने काव्यों की पर्याप्त सामग्री एकन्र की। रामायण के 
महत्तव से भारतीय धर्मे-प्राण जनता सुपरिचित है। क्या घामिक, क्या 
सामाजिक, क्या राजनेतिक, क्‍या कवित्त्व सभी दृष्टियों से रामायण 
का स्थान संस्क्त-साहित्य में उत्कृष्ट है । 


रामायण के प्रज्षिप्त अंशों की सभीक्षा-- 


आजकल रामायण में ज्ञेपक तथा अनेक पाठनेद मिलते हैं । अनेक 
विद्वानों का कथन है कि रामायण का बालकारुड तथा उत्तरकाएड 
वाल्मीकि की रचना नहीं हैं। इनका कहना है कि ये दोनों-प्रथम तथा 
सप्तम कार्ड एवं बीच-बीच में आए हुए पौराणिक उपाख्यान बाद 
में जोड़े गये हैं. । 
रामायण के बालकारड में अनेक ऐसी कथायें मिलती हैं जो त्राह्मण- 
धर्म से सम्बद्ध हैं एवं जिनका उल्लेख महाभारत तथा पुराणों में पाया 
जाता है तथा जो मुख्य कथा के साथ जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार सातवें- 
कारएड में भी महाभारत के समान धार्मिक कथायें हैं । इस काण्ड की 
मुख्य कथा तो स्रीता-बनवास तथा कुश-लब को राज्य देकर राम का 
स्वर्गौरोहण है. । (१)-किन्तु इसके साथ द्वी ययाति, नहुष, इन्द्र, ऊवेशी 
आदि के अनेकों उपास्यान भी इसमें मिलते हैं। (२)-इसके अतिरिक्त 
्राह्मए-धर्म से सम्बद्ध शम्बूक की कथा एवं (३)-कितने ही परस्पर 
विरोधी स्थल इन दोनों में मिलते हैं.। (४)-इन दोनों काण्डों की भाषा 
तथा शेली भी अन्य काण्डों से भिन्‍न है। (५)-इन दोनों काण्डों में 
राम को विष्णु का अवतार साना गया है, जब कि अन्य कारडों में राम 
केवल पुरुषोत्तम के रूप सें दी वर्णित हैं। (६)-इन दोनों के कथानक में 
उतना प्रवाह नहीं है ज्ञितना अन्य कारों में । इन्हीं उपरोक्त कारणों से 
विए्टरनिज आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रथम तथा सप्तम काण्ड को एवं 
बीच २ में आए हुए उपास्यानों को प्रश्षिप्त मानते हैं । 
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रचना कानह्-- 


(क)-वाह्मग्रमाणु-- 


(१)-रामायण महाकाव्य की रचना तिथि एवं विकास की ओर 
ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि बेद्कि-साहित्य में रामायण का उल्लेख 
नहीं मिछता। इससे सिद्ध होता है कि रामायण की रचना वेदों के 
बाद हुई । 

(२)--बोद्ध तथा जेन साहित्य में राम की कथा का स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। बौद्धों के दशरथ-जातक में राम-कथा का पूर्णरूप से 
उल्लेख मिलता है। जातकों का काल ईसा से ३०० वर्ष पू्े माना ज्ञाता 
है। इस से स्पष्ट है कि रामायण की रचना इससे पू्ष हो चुकी थी | 
ओर बौद्ध तथा जैन रामायण के स्रातों काण्डों से परिचित थे | 


(३)--विण्टरनिज के कथनानुसार डेविड महोदय के मतमें रामा- 
यण का निर्माण बौद्धों के दशरथ-जातक के बाद हुआ है, किन्तु उनका 
यह कथन असद्भत प्रतीत होता है कारण कि दशरथ जात्तक में उत्तर- 
काण्ड के एक पद्य का पाली में अनुवाद तथा रामायण में बोद्धों का 
सझ्त न होना इस बात को सिद्ध करते हें कि रामायण का निर्माण 
ज्ञातकों से पहले हुआ है । 

(४)--वेवर के मतानुसार भी रामायण का आधार एक बोद्ध-साहित्य 
की कथा है, किन्तु इनका कथन भी असझ्भत दी दे । 

(५)-पादचात्य विद्वान्‌ जेकोबी ने तो भाषा के आधार पर रामायण 
की रचना जातकों से पूत्र की सिद्ध की दे | 

(६)--महाभारत के रचयिता जिनका समय ई० पू० ४०० माना जाता 


है वे रामायण तथा वाल्मीकि से पूर्ण परिचत थे। इसी कारण महा* 
भारत में राम-कथा का उल्लेख मिलता है, किन्तु रामायण में कहीं भी 


असनना #« 
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महाभारत के पात्रों का उल्लेख नहीं मिलता । रास चन्द्र से सम्बन्धित 


स्थानों को महाभारत में तीथे स्थान माना गया है | इससे रामायण की 
प्राचीनता सिद्ध होती है। 


(ख)-अन्त/-प्रमाण -- 


(१)--उपरोक्त बाह्म-प्रमाणों के अतिरिक्त रामायण की प्राचीनता के 
चोतक कुछ अन्त: प्रमाण भी हैं । उनमें सब प्रथम यह है. कि पाटिलीपूत्र 
नगर की स्थापना ई० पू० ५०० में अजातवशब्ु ने गन्ना तथा शोण के 
सद्गम पर करवाई थी । रामायण में गद्डा तथा शोण के सद्भस पर होकर 
राम के वन जाने का वर्णन है, किन्तु पाटिलीपुत्र का उल्लेख नहीं है. । 
अतः ई० पू० ४०० से पूवे रामायण का रचना काल सिद्ध होता है। 

(२)--रामायण में विशाला तथा मिथिला दो स्वतन्त्न राज्यों का 
उल्लेख मिलता हे, किन्तु बौद्धों के समय में ये दोनों राज्य एक वैशाली 
के रूप में सम्मिलित हो गये थे और गणतन्त्र शासन प्रणाली प्रारम्भ हो 
चुकी थी । अतः बोद्ोों से पहले रामायण का निर्माण हो चुका होगा | 

(३)--भारत वष का दक्षिण भाग रामायण में एक जंगढी लोगों के 
निवास स्थान के रूप में वर्णित है। इससे विदित होता हैं कि दक्षिण में 
आयं-सभ्यता के विकास के पुर्व ही रामायण बन चुकी होगी । 

(४)--रामायण के बाछकाण्ड सें चित्रित राजनेतिक स्थिति से यह 
सिद्ध द्ोता हे कि रामायण की रचना बौद्धों से पूवे हो चुकी थी । 

(५)--प्रोफेशर सिलवेनलेवी का भी यही अभिप्राय हे कि बौद्ध ग्रन्थ 

“सद्घर्म मृत्त्युस्थान” वाल्मीकि रामायण का ऋणी है । 
उपसंहार--उपरोक्त प्रमाणों के अधार पर यह सिद्ध दोता ह' कि 

रामायण को रचना बुद्धजी के पहले हो चुकी थी । उसका रचना कांल 

लगभग ४०० ३० प्‌० साना जाता है, किन्तु इसके पिछल्ले भाग बाल 


तथा उत्तरकारड एवं अन्य अत्वित्तान्श ईं० पू० द्वितीय शतक के छंगभग 
स्व गये हैं । 
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महत्त--रामायण के बाद महाभारत का संस्क्ृत-साहित्य में द्वितीय 
स्थान है | इसके सहत्त्व के विषय भ भारतीय दृष्टिकोण यह हैं कि 
“महायारत” घसं-अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला 
हैं। इसके चिजय गान जीवन में विजय छामभ प्राप्त कराते हैं। शान्त 
जीवन विताने के लिये प्रेरणा देने बाढा यह महाकाव्य जीवन की 
समरत जटिल समस्याओं को सुलमाने वाला है। इसे पद्चम वेद कहा 
गया है. तथा उत्तर कालीन ऐतिहासिक काव्यों का जन्स-दाता एवं 
मूलाधार कह्दा गया है | महाभारत के विषय में कहा गया है-- 
“अथ धर्म व्‌ कामे च मोक्षे च भरतषभः। 
यद्हास्ति तदन्यत्र यन्नेद्वारित न तत्कबचित्‌” | 
किन्तु पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुसार यह एक इतिहास की कल्ना 
से अनभिज्ञ साहित्यिक व्यक्ति के द्वारा असम्बद्ध घटनाओं का सद्कूलन 
मात्र है । वे नतो इसे काव्य कला की दृष्टि से महत्व देते हैं ओर न 
ऐतिहासिक दृष्टि से ही। किन्तु इतना अवश्य स्वीकार करते हैं. कि 
इसमें वर्शित कौरव-पाण्डवों का युद्ध एक ऐतिहासिक सत्य है । 


रचना काशू-- 


समस्त वैदिक साहित्य में महाभारत काठ्य का कहीं नाम तक नहीं 
मिलता । महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन स्व प्रथम पाख्या- 
यन-श्रोतयूत्र में उपलब्ध होता है । आखलायन-गह्मयूत्रों में भी भारत या 
महाभारत का उल्लेख है तथा वेदों के अध्ययन के बाद उसे भी पठ- 
नीय बतछाया गया है | पाणिनि ने भी महाभारत के पात्रों का उल्लेख 
किया है। त्रिपिटकों में महाभारत का उल्लेख न होने पर भी जातकों में 
पालो भाषा के अन्तगत महाभारत के पात्रों का उल्लेख दे । 
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उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर महामारत का रचनाकाल बेदिक 
काल के बाद एवं बौद्धों के साहित्य से पूषे याने छगभग ४०० ई० पू० 
मानना उचित एवं न्यायसद्भत प्रतीत होता है। अन्यथा सूत्रों में इसका 
उल्लेख न होता | महाभारत का अन्तिम संस्करण हैं? पू० २०० में सात- 
वाहन युग में हुआ । इसके ऋमिक विकास का उल्लेख स्व मद्दाभारत 
में मिलता है। व्यात ने जिस अन्थ को तीन वर्ष के अविरल परिश्रम से 
बताया उसका साम “जय” था | इसके इल्लोकों की संख्या ८८०० थी, 
वैशम्पायन ने इसे बढ़ाकर २४००० इल्ोकों का “भारत” बनाया और 
अन्त में “धोति” ने भारत में और भी आख्यान-डपाख्यान जोड़कर 


हरिवंश नामक परिशिष्ट के साथ इसे एक लाख श्लोकों का “सहाभारत” 
बनाया । 


बृएये-विषृय--- 


महाभारत में उसी समय से बराबर प्रक्षिप्तांश मिलते हैं। इसके 
क्रमिक विकास के तीन रूप मिलते हैं--(१)-जय, (२)-भारत तथा (३)- 


महाभारत । इसका मूल रूप जय नाम से प्रसिद्ध था, जैसा कि महाभारत 
के इस पद्य से रपष्ट दै-- 


“ज्ञारायणं नमस्कृत्य नरख्ेव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वर्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥” 


इनमें जय का प्रारम्भ सम्भवत्तः सनु के उपाख्यान से, भारत का 
जास्तिक उपाख्यान से और महाभारत का परिचर उपाख्यान से हुआ । 
यही अन्तिम रूप शतसाहसी संहिता के नाम से अ्सिद्ध है। यद्द १८ 
पर्वो में विभक्त दे एवं अन्त में परिशिष्ट के रूप में हरिवंश-पुराण इसमें 
सम्मिलित है । अथम-आदिपवे से अन्तिम-स्वगौरोहणपवे तक कौरव- 
पाणइत्रों के शेशव से लेकर अन्त में युद्ध समाप्ति के बाद परीत्षित पर 
भज्ञा'पालन का भार दाज्ञकर पाण्डवों के स्वर्गारोहण तक का वर्णन है । 
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महाभारत में मुख्य कथा के अतिरिक्त-शकुन्तलोपाज्यान, रामो- 
पास्यान, शिवोपाज्यान, नलोपाख्यान आदि अनेक उपाख्यान, जन्मेजय के 
नाग-यज्ञ की कथा, च्यवनक्रषि तथा सुकन्या की कथा आदि कुछ पौरा- 
णिक-गाथायें एवं कुछ ख्यातियाँ भी मित्ञती हैं | इन रुयातियों का उद्देश्य 
ब्राह्मणों का क्षत्रियों पर प्रश्न॒त्व स्थापित करना था । 


इस प्रकार समस्त महाभारत-ऐतिहासिक उपाख्यानों, कथाओं एवं 
ख्यातियों से पूर्ण है। इसमें उपदेशात्मक कथायें, राजनीतिक दाँव-पेच, 
धम, नीति एवं उपदेश-पूर्ण दृष्टान्तों का बाहुलय है। इसके अतिरिक्त 
इसमें प्रेक्षक-वाक्य बहुत से हैं। जेसे-कऋष्ण उवाच, भीष्म उवाच आदि | 
महाभारत के धर्म का वास्तविक रवरूप यही है कि जैसे के साथ बेसा 
ही बना जाय | 


महाभारत का पूना बाला संस्करण-- 


आज जो महाभारत का रूप उपत्तब्ध होता है वह विभिन्‍न काढों 
में अनेक लेखकों के प्रक्षिप्तांशों से परिपूर्ण है। अब प्रश्न यह उपस्थित 
होता दे कि “क्या मूल भारत पन्थ को महाभारत में से अछग किया जा 
सकता है ? कया यह सम्भव है कि महासारत के सीतर काल-क्रम से 
जमी हुईं विभिन्‍न साहित्यिक तहों को जिन्होंने इसके प्राचीन भागों को 
छिपा रखा है-उछटकर मूल भारत का स्वरूप व्यक्त किया जा सके ९” 

यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय पाणिडित्य की कल्लौटी है| हु का विषय है कि 
यह भागीरथ कार्य पूना के “मरडारकर-आच्यविद्या-संस्थान” की ओर से 
कई वर्षों से हो रहा है | मद्दाभारत के इस पूना वाले संस्करण में जहाँ 
सक मानवी बुद्धि एवं परिश्रम के छिये सम्मव है, वहाँ तक महाभारत 
के उस मूल रूप के यथासम्भव प्राचीनतम अंश का उद्धार करने का 
प्रयन्ल किया गया है। डा० सुकथनकर इस काय के प्राण थे | इस दिशा 
में उनका “मगु ओर भारत” शीर्षक बह॒तू नित्रन्ध स्तुत्य दे । उससे ज्ञात 
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होता है कि भ्रंगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा किये गये सम्पादन के फल- 
स्व॒रूप शत्ताब्दियों में भारत को महाभारत का स्वरूप प्राप्त हुआ | मद्दा- 
भारत के व्याख्याता या निर्माता कुलपति शोनक रत्रय॑ भागव थे । 


यह सत्य है. कि मूछ भारत-संहिता के उस विशुद्ध रूप का, जिसका 
आविर्भाव हिमवत्‌-प्ृष्ट के बदरी वन में हुआ था, इस समय ठीक-ठीक 
उद्धार करने का दावा कोई भी नहीं कर सकता, तोभी सहस्रों वर्षों को 
जमी हुई काई को हटाकर जितना भी परिष्कार किया जा सके उत्तम दे | 
इस दृष्टि से पून्ता के भारत चिन्तकों का काय राष्ट्रीय महत्त्व का दे । 
सहामति पुराणज्ञ डा० सुकथनकर इस काय में हमारे अवौचीन उम्र- 
श्रवा हुए । 


रामायण-तथा महाभारत की तुलनात्मक समीक्षा 


वण्ये-विषय की दृष्टि से तुलना-- 
( के )-दोनों का वेषम्य-- 


(१ )-रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु पर दृष्टिपात करने 
पर पता चलता है कि रामायण आदि महाकाव्य है और महाभारत 
इतिहास | रामायण में कथावस्तु की अपेक्षा काव्य-चमत्कार अधिक 
सात्रा में है एवं एक ही राम का चरित्र तथा रावण के युद्ध की घटना 
ही सब प्रकार से मुख्य है, किन्तु महाभारत में कुछ अंशों को छोड़कर 
फाव्यत्व नहीं के बराबर है। इसकी मुख्य कथा में युद्धों के वर्णन के 
साथ-साथ तत्कालीन राजाओं के इतिबृत्त का बन भी उपलब्ध होता 
है । इसमें भ्राचीन कार की अनेक जवान्तर कथायें मुख्य कथा की 


घटना से विशेष रूप से सम्बद्ध न होऋर अपना प्रथक्‌ अस्तित्व भी 
रखती है और वे अत्यधिक संख्या में विद्यमान हैं । 


५ ३ )-इन दोनों महाकायों में से रामायण एक कवि की कोमल- 
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भावपूरं लेखनी का चमत्कार है। उसकी कविता में स्निग्यता, मदुता, 
शब्द एवं अथ को मझ्ुछुता तथा सरसदा का सामझस्य है। उसमें एक 
ही कवि के उद्धार हैं, जब कि महाभारत में अपने जय, भारत तथा महा- 
भारत बक के (रूप निर्माण में कितने ही लेखकों का योग रहा है । इसमें 
काव्य-सौन्दय की अपेक्षा इतिबृत्तात्मकता का ही श्राधान्य है तथा 
वणनात्मक शेल्ली अधिक अपनाई गईं है | सच तो यह है कि महाभारत 
काव्य की अपेक्षा कवितावद्ध इतिहास दै | 


( ख )-दोनों का साम्य-- 

( १ )-दोनों महाकाव्यों में कोशल तथा विदेह एवं पञजञाब के रीति- 
रिवाजों का वर्णन समान रूप से मित्नता है | 

(२)-दोनों काव्यों में सीता तथा द्रौपदी की जन्म कथा का 
अलोकिक चित्रण है । 

(३ )-दोनों काव्यों में सीता तथा द्रोपदी इन दोनों का विवाह 
स्वयंवर की रीति से हुआ है, किन्तु वर का चुनाव दोनों में किसी की 
इच्छा से न होकर निर्धारित शर्तों की पूर्ति के फल स्वरूप हुआ। 

( ४ )-दोरों में नायकों को वनवास होता हैं एवं दोनों में नायि- 
काओं का खलत्न नायकों द्वारा अपहरण होता है । 

(४ )-दोनों में अधिकांश वैदिक-काीन कथायें भी आई हैं। 
इस प्रकार दम देखते हैं कि इन दोनों में साम्य भी पर्याप्त मात्रा में है। 


रचनाकार की दृष्टि से तुलना-- 


रचनाकाल की दृष्टि से दोनों महाकाव्यों में कौन प्राचीन है, इस 
विषय मे विद्वानों में काफी मतभेद है | कुछ लोग रासायण को प्राचीन 
मानते है और कुछ मद्दाभारत को, जिनका उल्लेख यहाँ किया जा 


रद्दा है-- 
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( १ )--डा० बेबर का कथन है कि रामायण में सुन्दर पादविन्यास 
तथा सुबोध रचना के दशन होते हैं, जो महाभारत को अपेक्षा रामा- 
यण को अर्वाचीन सिद्ध करते हैं। इनके मत में रामायण से महाभारत 
ग्राचीन है । 


(२ )-विण्टरनिज के मतानुसार अवतारबाद का सिद्धान्त कृष्ण के 
युग से ही प्रचलित हुआ है। अतः राम यदि विष्णु के अवतार हैं तो वे 
ऋष्ण के बाद में ही हुए होंगे। इसलिये इनका कहना हे कि रामायण 
महाभारत के बाद की रचना है । अपने मत के समर्थेन में वे कुछ और 
भी युक्तियाँ देते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


( क्‌ )--रामायर मे' सहासारत की अपेक्षा काव्याज्ञों का वर्णन 
विशेष रूप मे' है, जिसमे' कालिदास की सी काव्यछुटा विद्यमान हे. | 

(ख)-महाभारत से' प्राचीनता के प्रत्यायक “उबाच” आदि गयय- 
वाक्य मिलते हैं, जब कि रामायण मे इनका सर्वेथा अभाव हे । 


.. (ग)--महाभारत के बणन मे' सत्र क्षत्रियत्य का आभास मिलता 
हं--कुन्ती, द्रोपदी आदि सभी बीर क्षत्राणियाँ हैं। वे भी दपपूर्ण 
युक्तियाँ बोलती हैं, जब कि रामायण से' रावण स्रीता को दुवंचन 
बोलता हैँ तथा उसके साथ दुव्यबह्मर भो करता हे; इसपर भी सीता 
एक अत्यन्त सभ्य हिन्दू श्री को भाँति चुपचाप रहती हैं । 

(घ)-महाभारत का युद्ध उसके लेखक की स्वयं देखी हुई घटना 
प्रतीत होती है, किन्तु वाल्मीकि सुनी-सुनाई कथा को कहते हैं। 


विण्टरनिज कहते हैं कि ये सब युक्तियाँ इस बात को सिद्ध करती 
कि महासारत का निर्माण सभ्यता के विकास के प्रारम्मिक-काछ सें 
हुआ था तथा रामायण का निर्माण तब हुआ जब्न कि सभ्यता पूर्ण 


विकसित हो चुकी थी। अतः रामायण की अपेक्षा महाभारत की 
रचना प्राचीन हे। 
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परन्तु ओ० जेकोवी का मत यह है कि महाभारत की अपेक्षा रामा- 
यण दी प्राचीन है और महाभारत की रचना रामायण के आधार 


पर हुई हे । 


भारतीय विचार घारा तो पूर्ण रूप से इसी मत की समथक है कि 
रामायण महाभारत की अपेक्षा प्राचीन है । अपने इस मत के समर्थन 
तथा विपक्षियों के मतों का खण्डन करने के लिए वे निम्नलिखित 
युक्तियाँ प्रस्तुत ऋरते हैं-- 


(क)--वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं. ओर व्यास उतके बाद 
हुए हैं । 

(ख)--युग की दृष्टि से भी वाल्मीकि त्रेता युग के कवि हैं और व्यास 
द्वापर के । 

(ग)-अवतारों के हिसाब से भी राम के बाद ही ऋष्ण का अव- 
तार माना जाता है । 

(घ)-महाभारत के पात्रों में व्यावद्वारिकता अधिक है। द्रूत तथा 
राज्य-छाभ के कारण युद्ध आदि की घटनायें व्यावह्ारिकता एवं विश्वास 
के क्षेत्र में आज के युग से दूर नहीं हैं, जब कि रामायण में रीछ-बानरों 
की सहायता से विज्ञय भ्राप्त करना; पानी में पत्थरों का पुछ बाधना, 
रावण का दश शिर वाढा दोना आदि कुछ घटनायें ऐसी हैं हे मानव 
संस्कृति की उस प्राथमिकी अवस्था की ओर संकेत करती हैं. जब कि 
ऐसी घटनाओं में विश्वास करना स्वाभाविक था| 

(ड)-रामायण में आये सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में वर्णित दे । 
उसमें म्लेच्छों का जरा भी संकेत नहीं; किन्तु महाभारत में लाक्षाग्रह 
पुरोचन नामक म्लेच्छ द्वारा बनाया गया है एवं कौरव-पाण्डवों 
युद्ध में दोनों ओर से अनेकों म्लेच्छों ने भाग छिया था । 


(च)--भौगोलिक दृष्टि से भो रामायण का महाभारत से प्राचोन 
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होना सिद्ध होता है.। रामायण में दक्षिण भारत एक जंगली प्रदेश के 
रूप में वर्णित है, जब कि महाभारत में द्क्षिण के राजाओं का उपहार 
लेकर राजसूय-यज्ञ में उपस्थित होने का वन किया गया है | 


(छ)--रामायण की अपेक्षा महाभारत में युद्ध कछा की भो पर्याप्त 
उन्नति हो चुकी थी । रामायण में लोग इंट, पत्थर, इक्ष आदि से ही 
लड़ते थे, किन्तु महाभारत में सेनापतियों की देख रेख में अनेक प्रकार 
के शत्मों से सुसत्वित व्यूहरचना आदि का वर्णन है । 

(ज)-रामायण का समाज आदशवादी है। पिता, पुत्र, आता 
आदि सभी आदर्श के पोषक हैं, जब कि महाभारत में इस आदशे का 


अभाव है। उदाहरणाथ-भीम अपने बड़े भाई की भआज्ञा मानने को 
तैयार नहीं । 


(झ )--रामायण की अपेक्षा महाभारत में नेतिक स्तर काफी गिर 
गया है। रामायण में नेतिक स्तर काफी ऊँचा है | रामायण में सीता की 
चरित्र शुद्धि के लिए अग्नि परीक्षा होती है, किन्तु द्रोपदी जब काम्यक 
बन सें हरण कर ज्ञी जाती है तो उसे पुनग्रहण करने में न तो कोई 
परीक्षा होती है ओर न कोई विरोध द्वी खड़ा होता है। अतः इस 
भावना के आधार पर भी रामायण की प्राचीनता सिद्ध होती है । 


(व)-महद्दाभारत में रामोपार्यान जाया है, किन्तु रामायण में 
महाभारत की कथा का क॒द्दीं सी उल्लेख नहीं है। 


उपसंहार--- 


उपरोक्त साम्य एवं वेषम्य तथा अन्यान्य युक्तियों पर दृष्टिपात 
करने के पग्चात्‌ू हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि रामायण महा- 
भारत की अपेक्षा प्राचीन है। दोनों के प्रक्षिप्त अंशों ने आज दोनों के 
मूल रूर्पों में पर्याप्त सात्रा मे विक्रति पेदा करदी है । इसी कारण उनका 
समय निधोरित करना सर्वेथा कठिन प्रतीत दोता है, किन्तु वाल्मीकि 
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एवं व्यास, राम एवं कृष्ण के कालक्रम में भारतीय विद्वानों को कोई 
आ्रान्ति नहीं । इसी कारण रामायण का रचना काछढू ५०० या ६०० ई० 
पू० तथा महाभारत का रचना काछ ४०० या ४०० ई० पृ० माना जाता 
है । अत्त: रामायण को ही महाभारत की अपेक्षा प्राचीन मानना सर्वथा 
उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है । 


“पुराण-साहित्य 


प्राचीन भारतीय साहित्य में पुराणों का स्थान-- 

प्राचीन भारतीय साहित्य में रचना काल एवं वण्य-विषय की दृष्टि 
से पुराणों का स्थान निर्धारित करना बहुत कठिन है । वस्तुतः इनका 
स्थान जितना महत्त्वपूर्ण इतिहास में है उससे भी अधिक धार्मिक-साहित्य 
में है; क्‍योंकि घेदिक-साहित्य के बाद जिन ग्रन्थों ने हिन्दू धर्म को 
सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित किया है, उनमें प्रथम स्थान पुराणों 
का द्वी है। इन पुराणों में सर्वत्र शिव तथा विष्णु की महिमा का द्दी 
गान किया गया है। प्राचीनता की दृष्टि से तो पुराणों के आख्यान 
चेदिक-कालीन कथाओं एवं कहानियों को ही कुछ परिवर्तित या परि- 
वद्धित रूप में लिए हुए हैं. । 
पुराण शब्द का अथें-- ५ 

अथर्ववेद और वाह्मणों में पुराण शब्द सृष्टिमीमांता के अथ में 
आया है। महाभारत में इसका प्रयोग 'पुराणमाख्यानय्ः कह कर 
प्राचीन आख्यान के अथ में हुआ हे । 


पुराण की उत्पत्ति-- 


पुराण की उत्पत्ति के विषय में वायु, त्रक्माण्ड तथा विष्णु धुराण से 
अवगत होता है कि चारों वेदों का निर्माण करने के पश्चातू व्यात मुनि 
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ने आख्यायिकाओं, कहानियों, गीतों एवं परम्परागत-जनश्रुतियों को 
लेकर एक पुराण की रचना की और इतिहास के स्राथ उसे अपने 
पाँचवें शिष्य लोमहर्षण को पढ़ाया इस प्रकार पुराने आख्यानों, गाथाओं 
एवं कल्पनाओं को लेकर पुराणों की सृष्टि हुई । 


पुराणों का लक्षण-- 


यद्यपि विष्णु एवं मत््य आदि पुराणों में पुराणों का छक्षण यह 
दिया गया है-- 
“सर्गश्च॒प्रतिसगेश्व॒ वंशो मन्वन्तराणि च॑। 
वंशानुचरितं चेषब पुराणं पत्नच छक्षणम” ॥ 
तथापि सभी पुराणों में उपरोक्त पाँचों बातें नहीं उपलब्ध होतीं । 
रचतना-फाल---- 


पुराणों के रचना काल का पता चलाने में हमें भीतरी तथा बाह्य 


प्रमाणों का सहारा लेना आवश्यक है। पुराणों के काल के बारे में 
विभिन्न मत हैं । 


वाह्य-प्रमाग-- ह ॥ 

वेदिक-काल से लेकर १९ वीं शदी तक के ग्रंथों में पुराण शब्द का 
उल्लेख पाया जाता है । अथववेद, बोद्धों के सुच्निपात, छान्‍्दोयोग्य- 
उपनिषद्‌, शतपथ-आ्राह्मण, सूत्र-मन्थ, कौटिल्य के अथशाश्न, मत्स्य, 
वाउ तथा त्द्यास्डपुराण, बाण की कादम्बरी, कुमारिछ भट्ट के ग्न्‍्थ, 

३ र्‌ः हु 

शंकराचार्य के ग्रन्थ एवं अल्यरुनी के लेख आदि में तत्तत्समयों में 
पुराणों का उल्लेख हुआ है। 


भीतरी-प्रमाण-. 


अन्तः प्रमाणों की ओर दृष्टि डालने पर मालूम द्वोता है कि स्मिथ 
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के कथनानुसार पुराणो' में कलियुग के राजाओं का वर्णन किया गया 
हद । उदाहररणाथ विष्णुपुराण में सोयेबंश के राजाओं का, मत्त्यपुराण 
में आन्ध्र-वंश के राजाओं का, वायुपुराण में गुप्तबंश के राजाओं का 
एवं शक, यवन, तुपार, हुण आदि म्ह्ेच्छ-बंशीय राजाओं का भी 
वर्णन मिलता है । इसके अछावा इन पुराणों में भविष्यवाणी के रूप 
में कलियुग का भी वर्णन आया है.। इन कलियुग के राजवंशों के 
चर्णनों के आधार पर पाश्चात्य विद्वानों का कहता है. कि संस्कृत के 
प्राचोन साहित्य का अन्तिम रूप पुराण ही हैं। इनमें तीसरी शताब्दी 
के राजाओं का भी वर्णन मिलता है । 


उपसोक्त अन्तर्वाह्य प्रामाणों के आधार पर इतना तो अवश्य सिद्ध 
होता है कि ये पुराण गुप्तकाल के बाद के नहीं हैं । अतः ६०० ईं पू० 
से लेकर ७०० ई० तक इन पुराणों के निर्माण का अलुमान किया 
जाता है। इन १३०० वर्षों की अवधि में ही इस लोक-साहित्य एवं 


इतिहास का रूप निर्माण हुआ द्वोगा, क्योंकि इन पुराणों में हष तथा 
उसके बाद फे राजाओ' का उल्लेख नहीं मिलता | 


वण्यं-विपय-- 


वायुपुराण में एक स्थछ पर लिखा है कि पहले केबल पाँच ही 
पुराण थे, किन्तु आज कल १८ पुराण भिल्षते हैं। इन पुराणों में कोई 
एक शेली नहीं है। इनमें से कुछ के अन्दर वर्णाश्रम, ब्राह्मणघम्म; 
श्राद्ध, श्रत, साँख्य तथा योग संबन्धी वर्णन मिलते हैं. और कुछ पुराणों 
में महाभारत काछ के राजवंशों तथा गुप्तकालीन राजाओं का इतिद्दास 
मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से छी पुराणों का विशेष महत्त्व है । 
इनकी ऐतिदासिकता का सबसे बढ़ा भ्रमाण यह है कि इनमें वर्णित 
राजकुछों तथा व्यक्तियों का वर्शन जैन तथा बौद्ध अन्थों में भी 


मिदता हैं.। 


५ ( १२६ ) 


रूप में क्‍यों न हो, किन्तु ब्राह्मणों के प्राचीन काठ का दोतक है। आशा 
है जब पुराणों को ऐतिहासिक अंथ मानकर उनका अधिकाधिक मनो- 
योग के स्राथ अध्ययन किया जायगा तब प्राचीन भारत की अनेक 
उपयोगी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा | भारत के प्राचीन इतिद्दास का 
एक विस्तृत भाग इन पुराणों में सुरक्षित है, जो भारतीय जीवन की 
क्रमिक विकास-घारा को अच्छी तरह समझने के छिए अत्यन्त 
उपयोगी है । 


“संस्कृत नाटकों का उदय एवं प्रसार 


सामान्य परिचय-- 


संस्कृत-साहित्य में नाटक के लिए रूपक शब्द का प्रयोग होता है। 
रूपक दश प्रकार का होता है। रुपक का सर्वे-प्रथम एवं स्व श्रेष्ठ भेद 
नाटक कहलाता है। आजकल रूपक के छिए नाटक का ही प्रयोग प्रायः 
लोग किया करते हैं। सभी प्रकार के रूपकों के लिए इस शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। 

इन नाटकों का उद्धव अत्यन्त प्राचीन काछ में ही हो गया था। 
भारतवर्ष में जितने प्राचीन नाटक उपलब्ध होते हैं उत्त सब में महा- 
कवि “कालिदास” के “अभिन्नान-शाकुन्तल” ने पाश्चात्य विद्वानो' को 
इतना प्रभावित कर दिया था कि वे बड़ी उत्कण्ठा के साथ भारवीय 
नाटयकला का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए और उन्होंने अनेक नये- 
नये तत्वों को खोज निकाला | 


नाटकों की उत्पत्ति-- 


नाटकों की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुईं इस विषय में विद्वानों 
के विभिन्न मत हैं। भारतीय विद्वानों की अपेक्षा पाग्चात्य विद्वानों ने 


( १श८ ) 
महत्व 


संक्षेप में हम कह सकते हैं. कि इन पुराणों का महत्त्व राजनैतिक, 
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा भौगौलिक दृष्टि से अधिक माना गया है । 
(१)-घार्मिक-दृष्टि से तो इनमें वेदोक्त-धम का अत्यन्त सुचोध भाषा 
में बर्सशन मिलता है। (२)-शिलाल्लेखों तथा विदेशियों के यात्रा वर्णन 
के आधार पर इनका राजनैतिक महत्त्व भी कम नहीं है। (३)-इनमें 
तत्कालीन समाज का भी अत्यन्त सुन्दर एवं भव्य शैढी में विस्तृत 
वर्णन मित्रवा है। (४)-इनमें आए हुए तीर्थो' के वर्णन से तत्कालीन 
भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान हो जाता दे । 


वेदों से सम्बन्ध एवं निमोण का प्रयोजन-- 


चेदों तथा पुराणों में अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध दिखाई देता है। पुराण 
वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। इनका निर्माण संरकार-विहदीन निम्न ज्ञातति 
( थ्ली, शूद्र तथा अन्त्यज आदि ) के लोगों के लिए किया गया था, 
क्योंकि ये वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं थे। पुराणों से पता चढता 
है कि पुराणों के पहले कर्ता या रक्षक-सूत, चारण आदि ही थे । सभी 
पुराणों का वर्णन सूत द्वी करते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे । इन्हें वेद से 
कोई मतत्ब न था। इनके अतिरिक्त पुरोहितों का भी पुराणों पर 
काफी प्रभाव था। बेदिक धर्म को छोकप्रिय बनाने का श्रेय पुराणों को 


ही है। 
उपसंहार-- 


अब तक पुराणों के बारे में यही समम्ता जाता रहा है. कि इनमें 
कही गई बातें विश्वसनीय नहीं, किन्तु अब शने: २ इनकी घटनाओं 
के वर्णन में ज्ञोगों का विश्वास होता जा रहा है। अतः पुराणों में जो 
परम्परागत बातो का उल्लेख मिलता है, वह चाहे कितना ही विक्रृत 


( १३० ) 


इस विषय में अधिक प्रयास करते हुए अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
अपने अनेक मत स्थापित किए हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा 
रहा है-- 


(१)--घुलोकबाद--- 


साम्प्रदायिक मतों के आधार पर भारत की धमप्राण जनता का 
विश्वास है कि नाटकों की उत्पत्ति बुलोक से हुई, क्योंकि सतयुग में तो 
सभी लोग पूर्स सुखी थे । अतः उन्हें किसी प्रकार के मनोविनोद की 
आवश्यकता नहीं थी, किन्तु त्रेता युग के आते ह्वी भूतत्ञ पर दुःखों का 
आविर्भाव हुआ । अतः इन्द्र के नेतृत्व में सब देव-दानव मिलकर इस 
दुःख से छुटकारा दिलाकर कुछ क्षणों के लिए सांसारिक कष्डों को 
झज्ञाकर आजनन्दानुभव को प्रदात-मनोविनोद की कोई सामग्री उप- 
लब्ध करने के हेतु वलह्लाजी के पास याचना करने गए। ब्रद्याजी ने 
ध्यानावस्थित होकर संसार के प्राणियों के लिए नाट्यवेद की उत्पत्ति 
फो । इसके निर्माण सें उन्होंने चारो' वेदो' का सहारा लिया । ऋगेद 

ऊथावस्तु ( भाषा-शैत्ञी आदि ), सामवेद से सज्गीत यजुवेंद से 


अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाव्यकछा की सृष्टि करके इसे 
पद्चथम वेद के नाम से पुकारा-- 


“जग्नाह पाठ्य ऋग्वेदातू सामेभ्यो गीतमेव च । 
यजुवदाद्भिनयान्‌ रसानाथवणादपि ॥ 
वेदोपवेदे: सम्बद्धों चाटयवेदो महात्मना | '* 


छा 


एवं भगवता सम्यग्‌ गृथितों वेद्सत्तमः ॥” 
भरत-घुनि के उपरोक्त पद्म भी इस बांत के समर्थक हैं। विश्वकर्मा ने 
दानावो' से इसकी सुरक्षा करने के हेतु अ्ह्माजी की आज्ञानुसार एक 
उन्दर रज्ञमच्च का निर्माण किया, जिस पर नाटकों का अभिनय होने 
ण्गा। शिव ने नाट्य मे ताण्डव-नृत्य का तथा पाव॑ती ने ल्ास्य-नृत्य 
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का समावेश करके नाख्य कला में सहयोग प्रदान किया | सबसे प्राचीन 
नाटक त्रिपुरदाह तथा समुद्रमन्‍्थन थे, जो इन्द्रध्वज पर्व पर खेल्ले गये 
थे। इन नाटकों के अभिनय में पुरुषों का अभिनय पुरुषों ने तथा स्त्रियों 
का अभिनय स्त्रियों ने किया था। इस कला को थुछोक से मरत्यछोक में 
पहुँचाने का काय भरत मुनि को सॉंपा गया था | इस प्रकार से यह 
नाव्यऋत्ञा चुछोक से मृत्युछोक में जाई । भारतीय परम्परा तथा मरत- 
मुनि इसी सत के समथक हैं । 


(२)-मतक पूजाबाद--- 


डा० रिजिवे का मत है कि समरत विश्व में नाटकों की उत्पत्ति मृत 
आत्माओं के प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा से हुई । यह श्रद्धा प्रकट 
करने की प्रथा भारत, ग्रीक आदि सभी प्राचीन देशों में चिरकाल से ही 
विद्यमान है। रामलीला तथा कृष्णछीलाओं में यही भावना निहित 
है | अतः नाटकों का अभिनय मृतात्माओं की प्रीति तथा उनके प्रति 
श्रद्धा प्रकट करने की भावना से होने के कारण यही म्रतक-पृजा नांटकों 
की उत्पत्ति का मूछ कारण है । 


(३)-में पोलबाद ( १४०४ 906 )- 


कुछ पावचात्य विद्वानों का मत है कि नाटकों का उद्धव में पोल- 
नृत्य से हुआ | पाध्चात्य देशो' में मई का महीना अत्यन्त आनन्द्‌-प्रद्‌ 
होता है। इस माह में वे लोग एक ढम्बा बाँस गाढ़कर इसके नीचे 
एकश्र होकर सब स्त्री-पुरुष मिछकर साथ-साथ नाचते हैं। भारतबष में 
भी इन्द्रध्वज का उत्सव प्रायः इस्री प्रकार का होता था। अतः नाटकों 
की उत्पत्ति बसन्त में मनाये जाने वाले त्योहारों के आधार पर 
हुई होगी । 


( १३२ ) 


(४)-कृष्णोपासनावाद-- 


इस मत के अनुसार नाटको' की उत्पत्ति केवल्न कृष्ण को उपासना 
से बतछाई गई है । इसी मत के आधार पर कुछ विद्वानों का फद्दना द्टै 
कि संस्कृत-नाटक का विकास सर्वप्रथम कष्णोंपासना के आधार पर 
उसके प्रमुख स्थान शूरसेन प्रदेश में हुआ । 


(५)-लोकप्रिय स्वॉगबाद--- 

ग्रो० हिलब्रेरट तथा स्टेनकेनों के अनुसार भारतवर्ष में पहले लोक" 
प्रिय स्वाँगो' का अधिक प्रचलन था। इन स्वॉगो से द्वी नाटको' का 
प्रादुभीव हुआ । इन्हीं स्वॉगो' में रामायण तथा महाभारत के आख्यान 
मिछाकर नाठक्नो' की कथावस्तु तैयार हुई होगी । 


(६)-पृत्तलिका-नृत्यबाद्‌-- 

जमनी-विद्वान्‌ डा० पिशन ने नाटको' की उत्पत्ति कठपुतल्ली के नाच 
से होना सिद्ध किया है। 
(७)-छायानाटकूबाद--- 


डा रे | 
० लूडस के मतानुसार नाटक की उत्पत्ति एवं विकास में छाया- 
नाटको का बहुत हाथ रहा है। पहले प्रायः छाया द्वारा बहुत से खेल 


दिखलाने की प्रथा श्रचछ्तित थी। इन्हीं छाया नाटको' से सर्व प्रथम ' 
नाटको' का विकास हुआ | 4 


(८)-संवाददूक्तवाद--- 


ऋगेद सें १५ से अधिक-संवादसूक्त ऐसे मिलते हैं. जिनमें धार्मिक 
भावनाओ' के अल्ञावा लोकव्यवहार से सम्बद्ध संवाद आए हैं। सन्‌ 
१८६६ में मेक्समूलर का ध्यान इन सूक्तो' की ओर गया और, उन्होंने 
इन सूक्तो' को नाटको' की उत्पत्ति का सूछ बतराया । 


( १३३ ) 
(६)-बैदिकानुष्ठानबाद--- 


संचादसुक्तो' के अतिरिक्त वैदिकानुष्ठानो' में कुछ विद्वान्‌ नाटकों 
की उत्पत्ति के बीज देखते हैं । बेसे देखा जाय तो बेदिक अनुष्ठानो' में 
नाटक के सभो उपादान तत्त्व मित्र सकते हैं | वेदिक काछ में महावता- 
नुष्टान प्रचलित था । यह अनुष्ठान एक प्रकार का नाटक स्रा ह्वी था। 
यदि इस विचार को उपयुक्त माना जाय तो यह कहना असब्बभत न होगा 
कि नाठको' के सूलभ्रोत यही वेद्क अनुष्ठान हैं । 
(१०)-समन्वयबाद -- 

उपरोक्त विभिन्न बादों के आधार पर यही निष्कर्ष निकत्नता है कि 
नाटको' की उत्पत्ति से प्राचीन नृत्य, गीत एवं संवादो' का योग रहा 
है । सभी जातियो' में ये नृत्य-गीत आादि अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
प्रचलित थे। भारत में सभ्यता के विकास के साथ-साथ इन नृत्य-गीत 
आदिको' का भी विकास हुआ और इनका विंकसित रूप ही नाटक 
कहलाया, जिसमें अभिनय ने और भी जीवन डाछ दिया । इस प्रकार 
स्व प्रथम नाटकों का सूत्रपात भारत में ही हुआ । 


यह कहा जा चुका है कि सब प्रथम नाटक त्रिपुरदाह तथा समुद्र- 
मन्धन थे । इनके बाद सास, कालिदास, शुद्रक, भवभूति, नारायण-मभट्ट 
आदि अनेक कवियो' ने विभिन्‍न नाटको' का निर्माण किया । विस्तार 
के मय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया हे । 


संस्कृत-नाटकों की विशेषतायें--- 


संस्क्ृत-साहित्य में भास, काछिदास, शुद्रक, विशाखद्त्त, भवभूति, 
नारायण भट्ट, श्रीहषे आदि उच्च कोटि के नाटककार माने जाते हैं । 
इनके नाटको' का अध्ययन करने पर संस्कृत नांटको' की निम्नलछिखित 
विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हें । 
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(१)--संस्कृत-नाठको' में प्रायः चान्दी, प्रस्तावनचा-तथा भरतवाय 
का प्रयोग हुआ है| 

(२)--कुछ नाठको' में अद्भावतार, विष्कृम्भक आदिका भी प्रयोग 
मिलता है. । 

(३ )-प्रायः सभी नाटक अड्डों में विभाजित हैं. और प्रत्येक अद्भुकी 
समाप्ति पर सभी पात्र रक्ञमन्च को छोड़ कर चले जाते हैं । 

(४ )--मूच्छुकटिक आदि कुछ नाटक परिसाण में बृहदू आकार 
बाले भी हैं । 

(४ )--इन नाठकों में संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग 
किया गया दे । 

(६ )-इनमें विदुषक की कल्पना अद्वितीय हे । यह राजा का 
मिन्न होता है । 

. (७)-नाठटकों की कथावस्तु मोलिक या भारतीय ऐतिहासिक 

ग्रन्थों से छी गई है । 

(८)--चाढकों सें रह्नमद्च पर वध, विवाह, युद्ध आदि नहीं 
दिखाये जाते । 


( ९ )-इनसें देश तथा काल के सद्कूलन को ओर ध्यान नहीं दिया 
ज्ञाता। 
(१०)--इनमें गद्य एवं पद्य का सफल एवं सुन्दर मिश्रण है । 


(११)--इन नाठकों सें रस-परिपाक की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है । 


(१२)--यहाँ के नाटक प्रायः सुखान्त ही हुआ करते हैं । 
(१३)--संस्करत नाठकों का प्रधान क्षक्ष्य लोकानुरञ्नन रहा है | 


(१४)-इनके द्वारा नाटककार के समय की सामाजिक स्थिति का 
भी ज्ञान होता है । 
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(१५)--इनमें मानव-जीवन के साथ २ प्राकृतिक जीवन का भी 
सफल चित्रण मिलता है । 

(१६)--उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त संस्क्रत नाटकों की और 
भी अनेक नाख्यकला सम्बन्धी विशेषतायें हैं, जिनके कारण आज भी 
विश्व-साहित्य भें भारत के संस्कृत-नाटकों का विशिष्ट स्थान है । अकेले 
“अभिन्ञानशाकुन्तल” ने ही विश्व में. हत्नचत्न पेदा करदी है। अतः 
भारतीय संस्क्ृत-नाटक-साहित्य अत्यधिक उत्कृष्ट है । 


रूपकों के भेद तथा भेदकतल-- 


अंग्रेजी में जिस अथ में ड्रामा ( [279779 ) शब्द का अ्रयोग पाया 
जाता है उसी अर्थ में संस्कृत-साहित्य में रूपक शब्द्‌ का प्रयोग पाया 
जाता है । काव्य मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं--(१)-श्रव्यकाव्य तथा 
(२)-हृश्यकाव्य । दृश्यकाव्य को द्वी रूपक कहा जाता है, क्योंकि इसमें 
नट में तत्तत्पान्नों ( रामादि ) का आरोप किया जाता है--“हूपक॑ 
तत्समारोपात्‌” आज रूपक के लिये नाटक शब्द प्रचलित है । 
मुख्यतया रूपक के दश भेद द्ोते हैं--“दशधैव रखाश्रयात्‌” जो 
इस प्रकार हैं--(१)--प्रकरण, (२)--भाण, (३)-प्रहसन, (४)--डिम, 
(५)--व्यायोग, (६)--समवकार (७)-बघीथि, (८5)--ईहवामरग, (६)-- 
अछ्ू तथा (१०)--नाटक । 
“ज्ञाटकं॑ सप्रकरणं भाणं प्रहसन डिमः। 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यड्लेहास्गा इति” ॥ 
इसनके सिवाय १८ उपरूपको' के नाम तथा छक्षण नाव्यश्षास्त्र के 
प्रन्थो' में मिलते हैं, किन्तु धनज्ञय तथा घनिक ने इन डपरूपकों का 
उल्लेख नहीं किया है । सिफ़े दशरूपक के दूत्तीय प्रकाश में प्रसड्न वश 
उपरूपक के एक प्रमुख भेद “नाटिका” का उल्लेख उन्होंने किया है । 


( १३६ ) 


रूपको' के उक्त दश भेद कथावस्तु, नेता ( पातन्न-तायकादि ) तथा 
रस के आधार पर किये जाते हैं--“बस्तु नेता रखस्तेषां भेदकः”। किसी 
एक रूपक के भेद की कथावरतु, उसका नायक, नायक को प्रकृति तथा 
उसका प्रतिपाद्य रस उसे रूपक के अन्य भेदो' से प्रथकू करता है । इस 
प्रकार इन रूपको' के भेदक तत्त्व तीन हैँ--बरखु, नेता तथा रस । . 


संस्कृत नाटकों का मह्ु--- 


नाटक संस्कृत-साहित्य के एक गौरवपूर्ण अद्ग हैं। नाटको' ने इस 
साहित्य को वह महत्त्र प्रदाव किया है जिससे इसकी कीति-कोमुदी 
संसार भर में चमकने लगी । ज्ञिस ग्रन्थने भारतीय साहित्य के सोन्द्य 
को, कोमछ कल्पना को तथा मनोहर रस-परिपाक को संसारके विद्वानों 
के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया वह महाकवि कालिदात का “असिज्ञानशाकु- 
न्तत्” ही दै | काव्य में रसानुभूति के लिये अथक्ना समझना नितानन्‍्त 
आवश्यक होता है, किन्तु नाटक में इसकी आवच्यकृता नहीं होती इसी 
लिये नाठक की समता चित्र से को गई है । संस्कृत के प्रसिद्ध आलझ्ढा- 
रिक वासन ने श्रव्यकाव्यो' की अपेक्षा दृश्यकाव्यों को अधिक महत्त्व 
प्रदान किया है । 

श्रव्यकाव्य का रसास्वाद्‌ सहृदयो' को ही हुआ करता है, किन्तु 
अभिनय सें तो रसोपभोग को सकत्न सामग्री संविधानको' के द्वारा 
उपस्थित की जाती है। रसानुभूति के लिये बातावरण स्वयं तैयार हो 
जाता है। अतः साधारण व्यक्तियो' के छिये भी श्रव्य-काञ्य की अपेत्ता 
नाटक का आकर्षण विशेष प्रभावशाडी होता है । अतएव नाटक 
कवित्त्व की चरम स्रोमा माना जाता है--“नाटकान्तं कवित्वम्‌”? । 


संस्कृत नाठकों का उद्देश्य-- 


नाटकों का व्देश्य महस्त्वपूरें है। भरत ने नादय को सावेबर्णिक 
वेद कह्दा है, क्योंकि अन्य वेद केव७ ट्विज सात्र के लिए दवी डपादेय 
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हैं, किन्तु नाटय का प्रयोग प्रत्येक वर्ण के लिए है। यह शक्तिहीनों के 
हृदय में शक्ति का सच्बार करता है, शुरों को उत्साह प्रदान करता है, 
अज्ञानियों को ज्ञान देता है, विद्वानों में विद्वत्ता को बढ़ावा है। यह्‌ 
-भरत-मुनि के अनुसार लोकबृत्त का अनतुकरण है--“ल्ोकपृत्तानुऋरण 
नाद्यमेतद्भविष्यति” | इस विशाछ विश्व के पट पर सुख दुःख की जो 
प्रवृत्तियाँ अपना खेल दिखाया करती हैं. तथा सानव जीवन को सुखमय 
या दुःखमय बनाया करती हैं उनका चित्रण करना ही नाटक का मुख्य 
उद्दरय है | 
मानव में स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
छोटे बच्चों की अविक्रसित चेतना में भी इसका बीजरूप देखा 
जाता है । मानव ही नहीं कई पशुओं में भी, विशेषतः बन्दरों मे हम 
अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति का 
लच्दय आनन्द प्राप्त करना तथा मनोरञ्ञव करना साना जाता है। 
काव्य एवं कछा में भी मूलकारण अनुकरण-प्ृत्ति ही है। नाठक मे तो 
अनुकरण स्पष्टचः दिखाई देता है । नाटक का उद्द्य मानव तथा सान- 
वेतर प्रकृति का चित्रण ही है | अतः भरत मुनि का कहना है-- 
“जतजज्ञानं न तच्छिल्पं न सवा विद्या न सा कछा | 
नासौ योगो न तत्कर्म नाटये5स्मिन्‌ यन्‍्न दृश्यते ॥” 
इसीलिए कालिदास ने भी भिन्न भिन्न रुचि वाले छोगों के लिए 
नाटक को एक सर्व-सामान्य मनोरक्षत का साधन बताया है-- 
“नादयं भिन्नर्चेजनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधनम्‌ / 


संस्कृत नाठकों का विक्राव्त-- 


संस्कृत-साहित्य में नाटकों को उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल मैं द्दो 
चुकी थी। वैद्क युग में भी नादय के भस्तित्तत का पता चलता है | 
वेदों के बाद रामायण, मद्दाभारत, जैन तथा बोड़ों के गन्‍्थ, बात्सायन 
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के कामसूत्र एवं पाणिनि की अष्टाध्यायी आदि में नाटक का संके५ 
मिलता है। इन सब उल्लेखों से प्रमाणित द्ोता है कि वदिक-काल 
से लेकर ईसा की प्रथम शवाब्दी तक नाटकों का प्रचलन सामान्य 
रूप मे' था। इसके बाद अश्वघोप, भास, कालिदास, शुद्रक, नारायण- 
भट्ट, भवभूति एवं श्रीहृषे आदि ने नाटक-साहित्य का खूब प्रचार एवं 
प्रसार किया । 


इस प्रकार दम देखते हैं कि संस्कृत नाटकों ने अपने क्रमिक विकास 
में कुछ तत्त्व वेंदिक-साहित्य से, कुछ रामायण-मद्दाभारत से, करे 
इतिहास पुराणों से एवं छुछ लोक गीतों से अहए किए। घामिक एव 
सामूद्दिक उत्सवों से भी इसे प्रेरणा मिली । पतल्ललि के समय में तो 
उसका पूर्ण विकसित रूप में अभिनय होने छगा था। इस तरह भारत 
में संस्कृत-नाटक का पूर्ण विकास कई शताब्दियों में जाकर हुआ और 
उसकी उत्पत्ति एवं अश्युद्य में अनेक तत्त्वों का उपयोग हुआ । 


नाव्यकला भारत की निजी-सम्पत्ति--- 


नादयकछा भारत को निजी सम्पत्ति है, किसी बाहरी देश से 
उधार ढिया हुआ घन नहीं। संस्कृत नाव्कों की अश्लुण्ण-परम्परा 
में औक नाटकीय बीजों को ढूंढना हठधर्मिता सात्र है। संस्कृत- 
साहित्य का नाटक अछ्ल इतना समृद्ध है कि, मात्रा तथा गुण दोनों 
दृष्टियों से विश्व के नाटक-साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
यद्यपि नाटकों की रचना अनेक कवियों ने की जिनका नामोंल्लेख 
आगे किया गया है, तथापि अन्य नाटककारों की चर्चा यत्न तत्न 
उपलब्ध होने से, विस्तार के भय से तथा परीक्षार्थियों की उपयोगिता 
को दृष्टि से यहाँ संक्षेप में प्रसंगवश केवछ अश्वधोष, भास, तथा 
शूद्रक के जीवन एवं कार्यो' पर ही प्रकाश डाला जा रहा है | 


( १३६ ) 
“अश्वघोष 


महतत-- 


बोद्ध आचार्यों में अश्वधोष का स्थान पत्यन्त उत्कृष्ट है। महा- 
यान सम्प्रदाय के आचार्यो' में इनका नाम सब प्रथम दे। अभी तक 
संसार इनकी दाशेनिक क्ृतियों से ही ( जिनका अनुवाद चीनी, 
तिब्बती आदि अनेक भाषाओं में हजारों वर्ष पूतत हो चुका दे ) परि- 
चित था; किन्तु नई खोजों के आधार पर इनका नाम संस्क्ृत-साहित्य 
के महाकवियों में भी उल्लेखनीय हो गया है. | नई खोजों से न केवछ 
इनके महाकाव्यों का ही पता ढगा है, बल्कि मध्य-एशिया मे' की गई 
खुदाई से इनके एक अपूर्ण फिर भी महत्त्वपूर्ण चाटक का भी पता लगा 
है। अब ये केवल बौद-दाशंनिक के रूप में ही नहीं, बल्कि उच्चकोटि 
के बह एवं नाटककार के रूप में भी विद्वानो' द्वारा सम्मानित किए 
जा | 


जीवन-बृत्त--- 


अश्वधोष एक बौद्ध मिक्षु थे। जनभ्रुति के अनुसार ये कनिष्क 
के समसामयिक माने जाते हैं। ये बौद्ध धर्म के एक बहुत बढ़े आचाये 
थे | अश्वघोष के एक जीवन चरित के आधार पर पता चलता ट्टे कि 
ये मध्यभारत के रहने वाले थे। तिब्बती बुद्धचरित के आधार पर 
ये साकेत ( अयोध्या ) के रहने वाले थे। कुछ लोग इन्हें पाश्वजी का 
शिष्य मानते हैं और कुछ उनके शिष्य पूर्रयश जी का शिष्य इन्हें 
मानते हैं। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था । ये जाति के श्राह्मण 
भे। इनका भाषण इतना मधुर था कि घोड़े ( अश्व ) भी चरना 
छोड़कर इनका भाषण सुनने लगते थे | कुछ लोगों का कहना है. कि 
कनिष्क के समय में जो बोद्ध-सल्नीति संगठित को गई थी, उसके सद््ा- 
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लन का भार इन्हीं को सॉपा गया था | ये पहले सर्वात्तिवादी दाशंनिक 
थे, किन्तु बाद में महायान शाखा के प्रवर्तकों में इनका नाम सर्व- 
प्रथम गिना जाने लगा | कनिष्क के समकाछीन होने से इनका समय 
इसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। ये आचार्थ भगदन्त की 
उपाधि से भी विभूषित किए गए थे । इत्िज्ञ के अनुसार ये उच्चकोटि 
के शिक्षक एवं उपदेशक थे । 


प्रन्थ ( अश्वघोष के कार्य )-- 


अश्वघोष के अभी तक सात प्रन्थ प्राप्त हुए हैं । जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--( १ )-गरिडस्तोन्रगाथा, (२)-सूत्रालद्डार, (३)-बुद्धचरित, 
(४)-सौन्द्रानन्द, (४)-शारिपुत्र-प्रकरण, (६ )बजसूचि तथा (७)-महा- 
यानश्रद्धीत्ताद | इन समस्त ग्रन्थों मे' तीन ही प्रमुख माने जाते हैं, 
जिनमे दो मद्दाकाव्य हैं तथा तीसरा प्रकरण । इन महाकाध्यों के नाम 
वुदचरित तथा सौन्दरानन्द हैं एवं तीसरा प्रकरण शारिपत्र नाम से 
प्रसिद्ध है। ये तीनों ग्रन्थ संस्कृत भाषा मे' ही लिखे गए हैं। अतः 
अश्वघोष संस्कृत-साहित्य के पुष्पोद्यान मे' एक परसत्ोचनासे चनक 
कुसुम तुल्य है। इनके उक्त तीनों ग्रन्थरत्न इनके यश के प्रस्यापक 

| इन्हीं का यहाँ परिचंय दिया जाता है-- 


बुद्गधचरित-.- 


यह अश्वघोष का अत्युत्तम महाकाव्य है। इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति शारदा-लिपि मे' लिखी हुई मिल्ली है। इसमे' १३ सर पूर्ण तथा 
£४ वे सगे के केवल चार पद्म मिल्ले हैं । इसका चीनी तथा तिब्बती 
भाषा मे' भी अनुवाद हुआ है। इसमे' भगवान बुद्ध के चरित्र का 
उन्द्र वर्णुत्र किया गगय्या है। यह एक उच्चकोटि का महाकाठ्य है 
इससे' मद्दाकाब्य के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। इसमे' प्रेम- 
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कथा के दृश्य, नीति-शाख्र के सिद्धान्व एवं सांग्रामिक घटनाओं के 
भी वर्णन हैं । कमनीय कामिनियों की केलियाँ, सिद्धाथ को ग्रह पुरो- 
हितों का उपदेश आदि बढ़ी विशद्‌ कल्पना एवं रमणीय शेल्ी में 
चित्रित हुए हैं । 

यह सारा काव्य वेदर्भी रीति से' छिखा गया है। इसमे हम्वे- 
लम्बे समास कहीं नहीं मिल्नते। भाषा सरल, सुन्दर एवं मधुर दे । 
सत्र प्रसाद गुण विद्यमान है। वर्णन रोचक एवं प्रभावोत्पादक है । 
सत्र रस का पूर्ण परिपाक मिछता है । करुण-रस का वण॑न तो 
धत्यन्त हृदय द्वावक है। सिद्धार्थ के अभिनिष्क्रमण के अवसर पर यशो- 
धरा, माया एवं शुद्धोघन के विल्ञाप अत्यन्त ममसपर्शी दें । 
सोन्द्रानसद-- 

इसमे' ऐतिहासिक महाकाव्य की पद्धति का अनुसरण करते हुए 
बुद्ध के सोतेल्ले भाई नन्‍्द एवं सुन्दरी की प्रेमगाथा का चित्रण किया 
गया दे साथ ही यह भी बतछाया गया है कि भगवान बुद्ध ने तन्द्‌ 
को, जो कि सुन्द्री के प्रेम मे' लीन था किस भकार अपने धर्म का 
अनुयायी बनाया | इससे" २० सर्ग हैं. जो प्रारम्भ से अभी तक सुर- 
क्षित हैं | यह प्रन्थ निःसन्देह अश्वधोष की कृति दे ! 


शारिपुत्र-प्रकरण-- 

ग्रो० लूडर्स को मध्य-एशिया में कुछ सन्थ भाप्त हैं, जिनमे तीन 
नाटक भी थे। इन नाटकों मे' से एक शाप्पृत्र-अकरण भी है | यह 
प्रकरण अद्वघोष का लिखा हुआ माना गया है, क्‍योंकि प्रन्थ के अन्त 
मे' “झुवर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष” यह नामोल्लेख किया गया है। यह 
प्रकरण संस्क्रत के प्रकरण सच्छकटिक तथा मालतीमाघव की ही 
तरह लिखा गया है। इसमे ६ भट्ट; हैं तथा प्रकरण के सभी लक्षण 
इसमे' मिलते है । 
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शारिपुत्र प्रकरण के अतिरिक्त जो दो नादक और ग्रो० लूडस को 
प्राप्त हुए है. वे भी अश्वघोप के ही द्वारा निर्मित माने जाते हैं। ये 
खण्डित रूप भे' हैं। अश्वघोष के उपरोक्त सभी ग्रन्थ बौद्धवर्म के 
प्रचाराथ ही रचे गए हैं । 


अश्वघोष की शेली तथा भाषा-- 


अश्वघोष की शेली पर दृष्टि पात करने से पता चलता है कि 
कविवर ने सर्वत्र वेदर्भी रीति को दी अपनाया दहै। इनके ग्रन्थों की 
भाषा सरर, सुगम एवं प्रसाद-गुण पूण् हे । शैत्ञी परिष्कृत एंवं 
चमत्कार पूर्ण हे। इनका शब्द-विन्यास सर्वेत्र विशद्‌ एवं शोभायुक्त 
है। इसका कारण यह हे कि कवि की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य 
सरल एवं सधुर भाषा में बौद्धधर्स के सिद्धान्तों का जन-साधारण 
मे' प्रसार करना था। इसी छिए शैली मे' सरत्ञता के साथ-साथ 
साधुय भी विद्यमान हे। अश्वघोष के ग्रन्थों में कहीं भी दीघे समास 
नहीं मिलते | इनकी शैली कन्रिमता एवं अस्वासाविकता से सर्वेथा दुर 
घ९५ ९ तें 
हू। गम्भीर दाशनिक विचारों को भी अश्वघोष ने अत्यन्त सरत् 
भाषा से' प्रस्तुत किया हे । इनकी भाषा से' सरलता के साथ-साथ 
सुबोधता भी हे। इनकी उपमायें बिलकुल घरेछ हैं और शीघ्र ही 


समझ में आजाती हैं। कुछ विद्वानों की राय में तो अश्वघोष की 
उपमाय कालिदास से भी बढ़कर है । 


अश्वघोष ने सुन्दरी के सौन्दर्य का वर्णन अत्यन्त सरलता के साथ 
बढ़े प्रभावपूरों ढज्ञ से किया है | आदशे-प्रेम के चित्रों में इन्होंने सजी- 
वता उत्पन्न कर दी है । इतना होने पर भी अश्वघोष अक्ृत्रिम एवं 
सुबोध यमकों के बड़े दी प्रेमी थे । उदाहरणाथ-“उदारसस्ये:सचिये- 
रसस्य:। वह एक छद्चकोटिके वैयाकरण भी थे । अतएव उन्होंने 
व्याकरण के अप्रचलित प्रयोगों को भी अपने काव्यों में स्थान दिया है । 
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रामायण, महाभारत तथा अन्य बोद्ध लेखकों के प्रभाव से प्रभावित 
होव.र कविवर ने कहीं २ व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी किये हैं। जैसे 
“किमउत” के स्थान पर “'किसवत्‌” “चेद्‌ के स्थान पर सचेद” का 
प्रयोग किया गया है। छन्दों के प्रयोग में तो अश्वघोष सिद्धहरत ही हैं। 
अप्रसिद्ध छन्दों का भी सफल्नतापूर्वक प्रयोग इन्द्रोंने किया है | कुछ भी 
हो अश्वघोष की गणना संस्कृत के महाकवयों में की जाती है। वे 
काव्य, नाटक तथा गीतिकावध्यो' के निर्माता हैं । 

कालिदास और भश्वघोष के काव्यो' में बहुत कुछ समानवा है, 
किन्तु अभीतक यह निणय नहीं हो सका कि दोनो' में कौन पहले हुआ 
था | बेसे कुछ विद्वान कालिदास से एक शताब्दी बाद अश्वघोष का 
होना निश्चित करते हैं, किन्तु आजकल अधिक पाश्चात्य एवं भारतीय 
विद्वान्‌ काछिदास को ई० पू० प्रथम शत्ताब्दी का न मानकर गुप्तकाछ 
का मानते हैं। अतः इनके अनुसार अश्वघोष ही कालिदास से प्राचीन 
ठदरते हैं। अश्वधोष बौद्ध थे । इनके काव्य, नाटक तथा दाशेनिक 
ग्रन्थो' का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संस्कृत- 
साहित्य के क्षेत्र में बौद्धों' की देन भी अत्यन्त महत्त्व पूर्ण है | 


“ज्ञाटककार भास 


संस्कृत साहित्य में भास का स्थान-- 


संस्कृत के नाटक-साहित्य में महाकवि भास का स्थान महत्त्वपूण 
है। साधारण नाटककार ही नहीं, बल्कि स्वयं कालिदास तक ने भास की 
महत्ता स्वीकार की है। मालविकामिमित्र की प्रस्तावना में सूत्रधार के 
मुख से कालिदास ने स्पष्ट करवाया दै.कि प्रख्यातनामा भाप्त, चोमिल्ल 
आदि कवियो' के प्रबन्धों को छोड़कर कालिदास की कृति का अधिक 
आदर क्यों हो रहा है ? इस प्रश्न से सुस्पष्ट है कि कालिदास के समय 
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में भास के नाटक अत्यन्त छोकप्रिय थे | उनके सामने जनता कालिदास 
की कमनीय रचना को भी आदर की दृष्टि से नहीं देखती थी । 

कालिदास के परवर्ती कवियो' ने भी भास के रूपकों का आदर 
किया है । वाएमट ने हुए चरित के प्रारम्भ सें भास की बहुत प्रशंसा की 
है। राजशेखर ने भी भास के नाटको' की अग्निपरीक्षा एवं र्वमवासव- 
दचा के न जलने की बात छिखी है. | इससे. सुस्पष्ट है कि संस्कृत नाटक- 
साहित्य में भास का स्थान अत्यन्त महत्त्व पूरा है । 


दुर्भाग्यवश ऐसे प्रसिद्ध नाटककार के विषय में भी हम पूर्णतया 
कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि इनके नाटक अभीतक अज्ञानान्धकार में 
छिपे हुए थे । अकस्मात्‌ एक ही स्थान पर अनन्वशयन के म० म० श्री 
गणपति शास्त्री को १६०६ में दश रूपकों की उपलब्धि हुई | इसके बाद 
और भी तीन नाटकों" का पता लगा। गणपति शास्त्री ने इन तेरह 
रूपकों को अनन्तशयन-संसक्त-यन्थावली में प्रकाशित किया है । 

इस नाटक समूह के कर्ता के विषय में गहरा मतभेद है । प्रो० 
कोथ, जेकोबी, स्देनकेनो, विण्टरनिज् आदि विद्वानों ने इन तेरह के 
तेरह नाटको' को भ्रास की रचना स्वीकार किया है । स्वयं गणपति 
शास्त्री का भी यही मत है । 


किन्तु वानंठ, सिलवनल्लेवी, स्वर्गीय पं० रामावतार शर्मा आदि 
उक्त विचार से सहमत नहीं | पं० रामावतार शर्मा का कहना है कि 


कुछ नाठको' के कतिपय अंश अवश्य भास कृत हैं, किन्तु सभी नाटकों 


के कर्ता भास नहीं हो सकते । किसी केरल कवि ने भास के उपलब्धांशों | 
की पूर्ति की है। इनके अछावा और भी कुछ भारतीय विद्वान इन्हें 
सास की रचना न मानकर क्िस्री केरलदेशीय कवि की रचना मानते 
| इस विवाद के समाधानाथ पहले यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण दिये जाते 
हें जिनके आधार पर इन नाटकों का एक ही कवि द्वारा रचित होना 


सिद्ध होता है। इसके बाद यह बताया जायगा कि बह एक कर्ता 
भास ही है । 


१० ( १४४ ) 


(१ )-इन सभी नाटको' का एक ही कर्ता है, इस बात के साधक 
प्रमाणों में सबसे पहलछा प्रमाण यह है कि इन सभी नाटको' में हम 
एक पारिभापिक शब्द के लिये दूसरे पारिभाषिक शब्द का प्रयोग पाते 
है । जैसे प्रत्तावना के लिये स्थापना शब्द । 

(२ )-दूसरी वात यह है. कि कम से कम चार नाटकों की 
नान्‍दी में मुद्रालड्वार ( चान्दी में नाटक के मुख्य पात्रों के नाम ) समान 
रूप से पाया जाता है | । 

(३ )-ये नाटक परसपर में अनेक प्रकार से सम्बद्ध हैं। 

(४ )--इन नाटको' में एक ही ढंग की कवि-कल्पनाये उपलब्ध 
होती हैं । 

(५)--इन नाठकों में कुछ विचारों की पुनराइत्ति भी पाई जाती है। 

( ६ )--इन सभी नाठकों में प्रयुक्त शब्दाचछी एवं शैली प्रायः एक 
सी है । 

( ७ )--करीब ६ नाटको' में मरता हुआ आदमी “आपरतावतू? 
कहकर पानी माँगता है | 

( ८)--इन नाटकों में प्रायः सत्यु के समय के करुण-दृश्य समान 
रूप से मिलते हैं । क्‍ 

( ६ )--इन सभी नाटको' की भूमिकायें छोटी-छोटी हैं । 

(१०)--इन नाटको' में गोण पात्रों के भी नामो की आवृत्ति पाई 
जाती दे । 

-.. (११)-पाणिनीय-व्याकरण के नियर्मो को उल्लंघन सभी में प्राय! 
समान द्वी है । 

(१२)--एक ही भरत-वाक्य का प्रयोग कई नाटकों में मिलता है । 

इन उपरोक्त प्रमाणो' के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि 
इन सभी नादकों का कर्ता एक द्वी व्यक्ति है। जो इन्हें भास की रचना 


( १४६ ) 


मानते हैं उनके विषय में तो कुछ कहना नहीं है, किन्तु जो इन्हें भास- 
कृत नहीं स्वीकार करते इतना तो उन्हें भी मानना ही पड़ेगा कि ये 
सब किसी एक ही कवि की रचनाये' हैं। अब यह प्रश्न उपस्थित द्वोता 
है कि इनका रचयिता वह एक व्यक्ति कौन हैं ! इस प्रइन के समाधा- 
नाथ नीचे कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हें जिनके आधार पर 
विपक्षियो' को भी यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि इनका रचयिता 
भास ही है | 


चाह्मप्रसाशु-- 


(१)-यद्यपिं स्वप्नवासवदत्ता ( नाटक ) एक ही साधारणतया भास 
की रचना ज्ञात होतो हे, तथापि प्राचीन काल में भात के एक से अधिक 
रूपकों के होने के पर्याप्त प्रमाण उपत्तन्ध होते हैं। जिनमें सर्वे प्रथम यह 
हे कि वाणभट्ट ने--“सूत्रधारक्॒तारस्भे्नाटकैबेहुसूमिकेः” इस पद्म में 
“नाटकैः” इस बहुवचन शब्द का प्रयोग किया हे, जिससे यह स्पष्ट दो 
जाता ह कि ७ दीं शदी मे भास के अनेक नाटफ प्रचछित थे । 


(२ )-दूसरा प्रसाण यह हे कि राजशेखर ने भास के नाटकचक 
का स्पष्ट उल्लेख किया हे | 


( ३ )--अभिनवगुप्त ने 'स्वप्न-नाटक” तथा “द्रिद्रचारुदत्त” का 
उल्लेख किया है । 


( ४ )--वामन ने “अ्रतिज्ञा-नाटक, द्रिद्रचारुदत्त तथा स्वप्नवास- 


हर के कतिपय पद्यों को अपनी “काव्याछछ्वारसूत्रवृत्ति” में उद्धृत 
याहे। 


( हे )भामह ने भी अपने “काव्यलछ्लार” में भास के अनेकों 
नादकों का उल्लेख किया है । 


( १४७ ) 
अच्त।प्रमाण-- 


(१)--उपरोक्त वाह्म प्रमाणों के अज्ञावा कुछ अन्तः प्रमाण भी ऐसे 
मिलते हैं, जो इन नाटकों को भास॒ की रचना सिद्ध करते हैं। जिनमें 
पहला प्रसाण यह है कि साधारणतया नान्‍्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश 
होता है, किन्तु इन नाटकों सें नान्‍्दी का सर्वधा अभाव है। ये नाटक 
नान्‍दी से आरम्म न होकर सूत्रधार द्वारा भारम्भ होते हैं । यह विशे* 
पता भास के द्वी नाटकों की हे | 


(२)--वाक्यपतिराज ने “गठडबहो” नामक अपने प्राकृत-महाकाठय 
में ज्वलनमित्र ( अग्निमित्र ) शब्द का प्रयोग किया है। कतिपय विद्वानों 
का कथन हे कि वासवदत्ता के जलने को मूंठी खबर फैज्ञाकर भासत को 
नाटकीय वस्तु-के विकास को दिखाने का उचित अवसर मिलता हे | 
अतः अग्तिदाह का उपयोग करने वाले भास को ही वाक्यपति ने 
ज्वलनमित्र से सम्बोधित किया हे। 


(३)--जयदेव ने भास को कविता-कामिनी का हास कहा है। इस 
विशेषण से हास्यरस के वर्णन में भास की प्रबीणता सिद्ध होती हे. 
उपलब्ध नाटकों में भी हास्यरस के प्रसंग अच्छे ढंग से प्रस्तुत किये 
गये हैं । अतः जयदेव का कथन इन नाटको' के कर्ता के विषय में भी 
पूर्णरूप से घटित होता है । 

उपरोक्त वाह्य एवं अन्तः प्रमाणो' के आधार पर विद्वानों को इन 
नाटको' को भास की रचना मानने में किस्री प्रकार की विप्रतिपत्ति 
( विरोध ) नहीं हें । 

किन्तु इधर इस विषय की और भी खोज तथा परीक्षा करने पर 
“स्वर्गीय पं० रामावतार शर्मा” का कथन द्वी उचित प्रतीत होता है कि 
४इन नाटको' के कुछ अंश भास कविके हो सकते हैं, परन्तु इनके समग्र 
रचयिता प्रसिद्ध मास नद्दीं, बल्कि इनके रचित अंशो को किसी केरल 
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कवि ने पूर्ण किया है। यही कारण है कि ये नाटक केरल में ही अधिक 
प्रचलित हैं।” आजकल लोगो' की यही घारण हो रही है, फिर भी अभी 
तक यह विषय सिद्धान्त रूप से निश्चित नहीं हुआ है। 


आविभोव काल-- 


भास के आविर्भाव काल के विषय में ऐतिहासिको' मे' काफी मत- 
भेद हैं। अभी तक किसी ऐसे सिद्धान्त की उद्सावत्ता नहीं हुई है 
जो हे हो। अतः यहाँ विभिन्न मतो' का दिग्द्शन कराया 
जाता हैं+-- धार 


(१)-भास-ताटकचक्र के आविष्कारक तथा सम्पादक गणपति शात्री 
ने भास को चाणक्य तथा पाणिनि से भी प्राचीन सिद्ध करने का प्रयास 
किया है। शब्दों के अपाशिनीय प्रयोग इस बात के साक्षी हैं. कि 
पाशिनि के सर्वेमान्य होने के पूर्व ही इन नाटकों की रचना हुई दे | 
अतएवं भास का समय लगभग ४०० ई० पू० होना चाहिये। 


(२)-डाक्टर-वार्नेट इस नाटकचक्र के “कल्पित सास” को सातवीं 
शताब्दी का केरछदेशीय कवि सिद्ध करते हैं, क्‍योंकि उसी समय 
डिखे गये महेन्द्रवीरविक्रम द्वारा निर्मित “मत्तविरास-प्रहदसन से इन 
नाटको' की भाषा तथा शब्दो' का पूुतया स्राम्य है । 


(३)-डाक्टर लेस्नी, प्रिएटज, बेनर्जी शासत्री, सुकथनकर आदि परिचमी 
तथा पूर्वी परिडतो' ने इन नाटकों को आन्तरिक परीक्षा करके यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं कि भास, कालिदास (४ दीं शदी ) से 
पुराने तथा चाणक्य ( २ शदी ) से अरवाचीन हैं | अतः भास का समय 
अश्वघोष तथा कालछिकास के बीच अर्थात्‌ तीसरी शदी होना चाहिये, 
क्योंकि अश्वघोष की प्राकृत का विकास 'भास में दोखता है। अधि- 
काश विद्वान्‌ इसी सत को स्वीकार करते हैं । 


( १७६ ); 
उपसंहार-- 


भास से केवल रूपको' की ही रचना की | उपछब्ध रूपको' की 
संख्या तैरह हैं | इनमें से केवल दो का विषय रामायण से लिया गया 
है एवं पाँच नाटकों की कथावस्तु महाभारत से छी गईं है। कुछ 
नाटकों' की कथा प्राचीन अध-ऐतिहासिक घटनाओ' से सम्बद्ध है। 
परन्तु इन सब में भास की मोलिकता एवं कह्पना शक्ति का वैचित्र्य 
प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक पाठक को अनुभव हो सकता है'। इस विभिन्‍न 
विषयो' पर नाटक लिखना भास्र की विछक्षण प्रतिभा एवं अपूर्य नाव्य- 
कोशल का प्रत्यायक है । इनके नाटक निम्नाकित हें--(१)-प्रतिमा- 
नाटक, (२)-अभिषेक्र-लाटक, (३)-पंचरात्न, (४)-मध्यमज्यायोग, (५)- 
दूत-घटोत्कच, (६)-कणमभार, (७)-दूतवाक्य, (८)-उस्भन्ग, (६)-बाल- 
चरित, (१०)-द रिद्र-चा रुदत्त, (११)-अबितारक, (१२)-प्रतिज्ञा-यौगन्ध- 
रायण तथा (११)-स्वप्त-बासवद्त्ता । 


६६ शूद्रक ११ 
प्रर्तावना-- 


संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास में बहुत से ऐसे राजाओ' के नाम 
मिलते हैं जिन्होंने कवियो' तथा पण्डितोी' को आश्रय देकर ही केवल 
सरस्वती की सेवा नहीं की, बल्कि स्वयं कम्रनीय काव्यरत्नों' का 
का सरस्वती की पर्याप्त सेवा की । शूद्रक भी ऐसे राजाओ' में 
से एक है। 


'परिचय--- 


शूद्रक ने अपने सुशासन से ही जनता को प्रसन्‍न नहीं किया, बल्कि 
अपनी कम्नीय नाद्यकछा के अ्रद्शन से भी सहृदय जनों को आहल्दा- 


(१५० ) 


दित किया। शुद्रक की प्रसिद्ध कृति म्॒च्छकटिक है | जिसके आरम्भ के 
कुछ पद्यों से रचयिता के विषय में कुछ बृत्त ज्ञात द्वोता है | इसमें लिखा 
है कि शुद्रक ऋगेद, सामवेद, गणितशास्त्र, कला, नृत्य, गायन ह॒स्ति- 
शास्त्र आदि में परम प्रवीण थे । मगवान्‌ शिव के अनुप्रह् से उन्हें ज्ञान 
प्राप्त हुआ था। दशदिन तथा एक सौ वर्ण को आयु भोगने के अनन्तर 
अपने पुत्र को राज्यतिंद्यासन पर बैठाकर शुद्रक ने अग्ति में प्रवेश किया 
था। वे युद्धमेमी, प्रमादरहित, तपस्त्री एवं बेद जानने वार्लों में श्रे् 
थे । बढ़े-पढ़े द्थियों के साथ इन्हें बाहु-युद्ध करने का शोक था | इनका 
रूप अति झुन्द्र था । 

प्रषिद्धि -- 


शूद्रक नामक राजा की संस्कृत-साहित्य में बहुत प्रसिद्धि है। संस्क्ृत- 
साहित्य में इनके विषय में अनेक दन्‍्तकथायें प्रचछित हैं, किन्तु अभी- 
तक निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा दे । 
कादम्बरोी, हृर्णचरित, कथासरित्सागर, वेतालपश्चविशतिका, राज- 
तरज्जिणी तथा स्कन्धपुराण आदि भ्न्‍्धों मे शूद्रक का उल्लेख मिलता 
हे । म्च्छकटिक ( मिट्टी को गाड़ी ) की प्रस्तावना के दो पद्यों में भो 
शुद्रक का परिचय दिया गया है, किन्तु प्रस्तावना के श्छोक शक्षिप्त 
जान पढ़ते हैं । ै 


मुच्छफटिक का क्तो-- 


सच्छकटिक के कत्तों के विषय में विद्वानों के विपिन्त सत हैं जिनका 
विवरण इस प्रकार है-- 


(१)-फ्शिल के मतानुसार मच्छकटिक के निर्माता दरडी हैं | इनका 
कहना दे कि दु्डी ने तीन क्ृतियाँ लिखी थीं--(१)-द्शकुमार चरित, 
(२)-काव्यादश तथा सच्छकटिक--“जअयोद्रिड प्रवन्धाश्व? 
कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, 
कर्ता हं।ते तो बह शूद्र 


किन्तु इनका 
क्योंकि यदि दण्डी मंच्छुकटिक के 
क के नाम से प्रसिद्ध क्यों होता । 
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दे (२)-डाकटर-पिलवा-लैवी के मतानुसार मच्छकटिक के कत्तो शुद्रक 
नहीं, अपितु किसी कवि ने इसे शुद्रक की ऋति इसलिये कहा कि इसका 
सम्मान और प्राचीनता व्यक्त हो सके । 

(३)-डावटर कीथ का सत दै कि रामिल तथा सोमिल्ल दोनों कवियों 
ने मिलकर भास के चारदच-वाटक को परिवर्धित कर उसे सच्छकटिक 
यह नाम दिया और शुद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया । ये शुद्रक 
को कल्पित मानते हैं, ऐतिहासिक नहीं । किन्तु इनका शूहृक को कल्पित 
मानना असंगव हैं, क्योंकि बाण, दरडी, राजशेखर आदि ने शुद्रक का 
उल्लेख किया है. । 

(४)-केनो स्कन्धपुराण में वर्णित शूद्रक को ही मरच्छकटिक का कर्त्ता 
मानते हैं तथा आन्प्र-वंशीय राजा पिमुक से उन्हें, अभिन्‍न मानते हैं । 

(५)--पंडित बलदेव उपाध्याय शूद्रक को ही इसका कर्ता मानते हैं। 


(६)--नवीन सतवाले जिनसें डा० भोलाशंकर व्यास भी सम्मिलित 
हैं, शूद्रक को तो ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, किन्तु मृच्छकटिक को 
किसी दूसरे कवि की कऋति मानते हैं। इनका कहना दे. कि “भास” के 
दरिद्रिचारुदत की अपूर्णता देखकर किसी कवि ने आवश्यक परिवतेन 
कर, आयकर तथा पालक आदि की कहानियाँ इसमें जोड़कर इसे 
मच्छक्टिक नाम दिया । इसके कर्ती ने शैव-योगी-वर्णव्यवस्थ! आदि 
का पक्षपाती, श्रद्धालु एवं ब्राह्मण-क्षत्रिय का आदर करने वाला होने 
पर भी इसमें तत्कालीन राजवर्ग तथा समाज की अबस्य का चित्रण 
करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाई हैं। अतः राजद॒ण्ड के भय से क्रान्तकारी 
कवि ने अपना नाम छिपाकर इसे भ्सिद्ध शद्धरक के नाम से प्रचारित 
किया द्वोगा । 


मृच्छुकटिक के कर्ता का समप-- 
मच्छुकटिक के कत्तों फ्े समय-निरूपण के विषय में पश्चिमी तंथीं 
पूर्वी विद्वानों में बढ़ा पसतसभेद्‌ है। इस विषय में भी विद्वानों के विभिन्न 
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मत हैं, जिनका उल्हेख आगे किया जायगा। पुराणों में आन्प्रश्ृत्य 
कुक्ञ के प्रथम राजा सिप्तुक का वर्णन मिलता है। अनेक भारतीय तथा 
पाश्चात्य विद्वान सिमुक के साथ शूद्रक की अभिन्नता स्वीकार कर 
शुद्रक को हो सच्छक्टिक का कर्ततो माचकर उक्त नाटककार का समय 
विक्रम की प्रथम शताब्दी मानते हैं। किन्तु म्च्छकठिक की इतनी 
प्राची नता स्वीकार करने में अनेक विद्वानों को आपत्ति है | अतः वहिरज्न 
तथा अन्तरज़् प्रमाणों के आधार पर म्च्छकटिक के कत्तों का समय- 
निर्धारण किया जाता है-- 


बहिरज्भ-प्रमाण-- 


वामन ( ८०० ई० ) तथा दण्डी ( ७ वीं शदी ) ने सुछकटिक के-- 
“तिम्पतीवतसोड्ड्डानि०” इस पथांश का उल्लेख किया द्वे। अतः 
इन बहिरद्ग प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्च्छकटिक 
की रचना सातवीं शदी से पृ हुईं होगी । 


अन्तर -प्रमाणु--- 


(क)- सच्छकटिक के नवम-अछु में बसन्तसेना की हत्या का 
अभियोग शकार ने चारुदत्त पर लगाया था, जिसका फैसला न्यायाधीश 
मनुस्मृति के प्रसाण के आधार पर करता है-- 

(६।३९)--“अयं हि पातकी विश्नो न वध्यो मनुरत्रवीत्‌ । 

राष्ट्रदस्पाचु निर्वोस्यो विभषैरक्षततेः सह ॥? 

यह निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप है। सगवांन्‌ सनु का भी 
यही कथन है कि-- ह 
(मनु०अ०८-३८०)--“न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ सर्वेपापेष्वपिस्थितम । 

राष्ट्रदेन॑ बहिः कुर्योत्‌ समग्रधनमक्षत्म्‌ ॥? _ 
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अतः यह प्रतीत होता है कि मृच्छुकटिक की रचना मनुस्मृति के 
बाद हुईं होगी । मनुस्मृति का रचना काल विक्रम से पूचे द्वितीय शतक 
माना जाता है। इसी के बाद सृच्छक्षटिक का समय होना चाहिये । 


(ख)--भाप्त कवि के “द्रिद्रचारुद्तत” तथा शुद्रक के मच्छकटिक 
में अत्यन्त समता पाई जाती है। यदि स्॒च्छकटिक को भास के 
अनुकरण पर रचा हुआ माना जाय, तो शूद्रक का समय भास के बाद 
अर्थोत्‌ ईसा की तीसरी शदी के बाद का होना चाहिये | 


(ग)--मृच्छकटिक के नवम-अछ्ु में कवि ने बृहस्पति को मद्भल 
का विरोधी बताया है, किन्तु वाराहमिहिर जिसका मत आज भी मान्य 
है, ने इन दोनों ग्रहों को मित्र माना है। वाराह्मिहिर का परवर्ती 
कोई भी ज्योतिपी दुद्दृसर्यति को मद्भकज्ञ का विरोधी नहीं कह सकता | 
अतः शूद्रक वारहमिहिर (छठी शदी का उत्तराध) से पूब के ठहरते हैं, 
जब बृहस्पति को मड्अल का विरोधी माना जाता रहा होगा । 

(घ)--मृच्छकटिक में वर्णित सामाजिक, राजनैतिक एवं धामिक 
परिस्थितियाँ, ग॒ुप्तों के बाद तथा द्वष के पृत्र जब कि कोई सावेभोम 
राजा न था एवं राजाओं का चारित्रिक अधः पतन हो चुका था, के 
समय की ओर संकेत करती हें। 

उपरोक्त वहिरक्ल तथा अन्तरद्ग' प्रमाणों के आधार पर हम 
मच्छुकटिक को ईसा की पाँचवीं शतों के उत्तराध या छठी शी के 
पूर्वाध की रचना कह सकते है । 


प्रस्धू--- 

शूदक के नाम से अभी तक एक ही प्रन्थ मच्छकटिक पतच्च 
हुआ दे। यह दश अछ्लों का प्रकरण हे । इसके अल्लावा हाछ ही में 
शुद्रक के नाम से “पद्मग्रामृतक” नाम का भाण समिल्ला है। भाण का 
कथानक बहुत ही सुन्दर दे ओर उसमें वर्णित विषयो की प्राचीनता 
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स्पष्ट रूप से छक्षित होती है। अतः इसको भो शुद्रक की कृति मानने 
में कोई आपत्ति नहीं है । 


मृच्छकटिक का वर्येविषय 


मच्छकटिक १० अछ्लों का प्रकरण है । उसके कथानक का संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार हे कि उम्जयिनी की प्रसिद्ध वेश्या वसन्तसेना, 
जिसे छद्मी का अवतार कहा जाता हे, चारदत्त नामक एक आदश 
नागरिक ब्राह्मण पर अनुरक्त हे। गुणशाली त्राह्मण चारुदत्त अपनी 
दानशोलता के कारण द्रिद्र हो यया। इतने पर भी उसने अपने 
पुए्यकर्म का परित्याग नहीं किया। उसके गुर्णों के कारण वसन्तसेना 
उस पर मुग्ध थी | उधर राजा का ध्याज्षक-शकार बसन्तसेना को अपने 
वश सें करना चाहता हे । एक दिन अन्चेरी रात में वह उसका पीछा 
करता हे, किन्तु बसनन्‍्तसेना उसे चकमा देकर चारुदत्त के घर में घुघ् 
जाती है। शकार से बचने के लिये बसनन्‍्तसेना अपने आभूषण चारुदृत्त 
के घर रख आती हे । 


बसन्तसेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिये उसका 
प्रेमी शार्बिलक चारुद्त के घर मे सखेंध त्रगाता है ओर बसन्‍न्तसेना 
के उन्हीं आभूषणों को चुरालेता है। उन आभूषणों को देखकर 
सदनिका को बसन्तसेना अपनी सेवा से भुक्त कर देती है। चारुद्त्त 
की पत्नी धूता अपनी बहुमूल्य रत्नावढी, उन आभूषणों के बदले में 
बंसन्तसेना को दे देती है, किन्तु बसनन्‍्तसेना को चोरी का सारा रहस्य 
विद्त हो जाता है । 

जव चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनो मिद॒टी की गाड़ी लेकर रोता 
हंआ बसन्तसेना के पास जाता हे तो बसन्तसेना उसके रोने का कारण 
रदनिका (चेटी) हारा सालूम कर अपने गहनों से उसकी मिद॒टी की 


गाड़ी भर देती है और उस्रसे कहती हैं. कि इनसे सोने की गाड़ी 
खरोद ते ना । 
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सुद्दावनी वर्षो के समय चसन्तसेना प्रशय-मिलन के लिये चारुदत्त 
के घर जाती द्े। दूसरे दिन चारुदत्त पुप्करएडक नामक बगीचे में 
जाता है। वसन्‍्तसेना उससे मिलने वहाँ जाती है, किन्तु भ्रम से चारु- 
दत्त को गाड़ी के बजाय समीप में खड़ी हुई शकार की गाड़ी में बैठ 
जाती हं। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्य वाणी पर 
विश्वास करके कि “उसके बाद गोपाल का पुत्र आर्यक राजा बनेगा”, 
आयक को केद में ढाल देता है, किन्तु आयेक केद से भागकर चारुदृत्त 
की गाड़ी में बेठ जाता है। छौह-शंखला की आवाज को आमृषणों की 
झत्तकार समझ कर गाड़ीवान्‌ गाड़ी हॉक देता है । रास्ते में पुलिस के 
दो सिधाद्दी गाड़ी रोक देते हैं। उनमे से एक आयेक को उसकी रक्षा 
का वचन देता है और अपने साथी से श्वगढ़ा कर बेठता है । 


आरयक बगीचे में चारुदत से मिलकर गायक बन जाता है. । उधर 
जब चसन्तसेना पुष्पकरण्डक उद्यान में पहुँचती है तो उसे वहाँ चारु- 
दत्त के बजाय दुष्ट शकार मिलता है। बसन्तसेना उसके अनुचित 
प्रणय-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। शकार क्रद्ध होकर बसन्तसेना 
का गत्ना घोट देता है | सम्बाहक नामक एक बौद्ध-भिन्नु के उपाचार से 
वह पुनरुज्जीवित हो जाती है। इधर शकार न्यायालय में चारुदृत्त 
पर बसन्तसेना की हत्या का अभियोग लगाता है। कितना करुण दृश्य 
है! चारुदत्त को उस सुन्द्री की हत्या का दोषो ठहराया जाता दे 
जिसे चह प्राणों से भी प्रिय मानता है। न्यायाधीश के पूछने पर 
चारदच ने स्वीकार किया कि बसन्तसेना उसकी प्रेयसी है। 'चारु- 
दत्त के लिये शक्कार के बाध्य करने पर न्यायाधीश ने प्राणुद्ण्ड का 
फेपछा दिया । 

इसी बीच में बसन्तसेना, जो होश में आचुकी थी दोड़ती हुईं 
शूल्वीस्थान पर पहुँचती है और चारुदत्त के प्राण बचा लेती दे | इसी 
अवसर पर राजधानी में एक क्रान्ति हो जाती दै। आयेक ( चारुद्त्त 
ने जेछ से मुक्त होने में जिसकी सहायता की थी ) उस समय के शासक 
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राजा-पालक को गद्दी से उतारकर उब्जैन का राजा हो जाता है। 
वह भूतपूर्व उपकार का स्मरण करते हुए चारुदत्त को अपने राज्य का 


एक उच्च अधिकारी नियुक्त कर देता है। अन्त में बसनन्‍्तसेना ओर 
चारुदत का विवाह हो जाता है। 


मृच्छकटिक का रुपकत्व--- 


सृच्छकटिक ग्रकरण नासक रूपक का भेद हे। प्रकरण का नायक 
धीरप्रशान्त होता है। म्रच्छकटिक का नायक ब्राह्मण चारुद्त्त भी घीर- 
प्रशान्त है । प्रकरण की कथावस्तु कल्पित होती है। मच्छकृटिक की 
कथावस्तु भी नाटककार की निजी कल्पना है, इतिहास-पुराण आदि में 


प्रसिद्ध नहीं | वस्तु तथा नेता के अलावा प्रकरण के ओर भी सभी 
लक्षण इसमें मिलते हैं । 


मच्छकटिक नाम दयों [-.- 


इस प्रकरण का “मृच्छुकटिक” ज्ञास पड़ने के विषय में भी विद्वानों 
के विभिन्न मत हैं, उनमें से सर्वोत्तम मत यही जान पढ़ता है कि “मृच्छ- 
कटिक” यह नाम प्रकरण की एक घटत्ता से छिया गया है। चारुदृत्त 
का पुत्र सिद्दी की गाड़ी से खेलना मना कर देता है, वह भी पड़ोसी के 
लड़के को तरह सोने की गाढ़ी से खेलना चाहता है। रोते-रोते वह 
रदनिका के साथ बसन्तसेना के पास आता है, बसन्तसेना अपने सोने 
के आभूषणों से उसकी गाड़ी भर देती है और कद्दती है कि इनसे सोने 
को गाढ़ी खरीद लेना । ये गहने ही बाद में विदूषक के पास पकड़े जाते 
हे, और चरुदत्त के द्वारा सुबर्ण के लिये बसन्तसेना की हत्या किये 
जाने का प्रमाण मिल जाता है । इसी के आधार पर न्यायाघीश चारु- 
पेत्त का फंसछा सुनाता है। यह घटना इस रूपक मे बढ़े महत्व की 
६ । अतः इसी के कारण इस रूपक का यह नामकरण किया गया दे । 
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मृच्छकटिक का वैशिख्य--- 


संस्‍क्षत नाटकों में सच्छकटिक अपने ढह्ढ का अनूठा नाटक है | 
उसमें नाटककार ने बढ़ी कुशछता से ,ग्रेम के कथानक को राजनीतिक- 
घटनाओं के स्राथ सम्बद्ध किया हैं। संस्कृत में यही एक मात्र चरित्र- 
चित्रण-प्रधान नाटक कहा जा सकता है | शुद्रक ने अपनी कृति में सभी 
प्रकार के पान्नों की सृष्टि करके तत्कालीन समाज का बढ़ा द्वी सजीव एवं 
थथाथ चित्र उपस्थित किया है | मच्छकटिक की सबसे बढ़ी विशेषता 
यह है कि इस रूपक में संस्कृत-ताटक-साहित्य के इतिहास में सर्वेश्रथम 
राजाओं की कथा को छोड़कर मध्यमवग से कथावस्तु चुनी गई है। 
उज्जयित्ती के मध्यमवर्ग के समाज की दि्निचर्या को रूपक का आधार 
बनाकर कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता दी है। म्च्छुकाटिक 
संस्कृत का एक मात्र यथाथंबादी नाटक है । 


“ज्लेटिल्य का अर्थशास्त्र 


सहत्व---- 

कोटिल्य का अर्थशास्त्र राजनिति एवं अर्थशास्त्र का प्रमुख अन्थ है । 
इसे लिखकर कौटिल्य ( चाणाक्य ) ने संस्कृत-साहित्य का बढ़ा उपकार 
किया है| दाक्षिणात्यों के उल्लेखनीय ग्रन्थों में कौटिल्य के अथशास्त्र का 
सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि जब से इस अन्थ का पता चढा है तब से 
प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के सम्बन्ध में कितनी ही अद्भुत 
बातों का पता चलता है | इस ग्रन्थ के मिलने से पृव भारत-वासी राज- 
नीति-शास्र में बिछकुछ शून्य समझे जाते थे। साधारणतया पाश्चात्य 
विद्वान यही समझते थे कि भारतवासियोँ ने विचारक्षेत्न सें तो पर्याप्त 
दौड़ लगाई है, किन्तु क्रियाक्षेत्र में वे बिलकुल असफल रहे हैं; परन्तु 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने राजसिद्धान्तों का ही नहीं बल्कि राजप्रबन्ध 
सम्बन्धी उन सूक्ष्मतम तथ्यों का भी बन किया है जिनका. अध्ययन 
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कर आज संसार के बढ़े-बढ़े कूटनीतिज्ञ दाँतों तले उँगली दबाते हैं। 
इस शास्त्र की सबसे बढ़ी विशेषता यह दे कि इसमें हमें सिद्धान्त एवं 
क्रिया का सामझ॒स्य मिलता है। इसी कारण आज इस ग्न्थ का महत्व 
प्रीक के दाशंनिक विद्वान अरस्तु एवं अफलातून के ग्रन्थों से भी 
अधिक है । 

इस ग्रन्थ के रचयिता सम्राट चन्द्रगुप्त के आसात्य विष्णुगुप्त या 
चाणक्य माने जाते हैं। इनके और मी अनेक नाम हैं। चणक का पुत्र 
होने से इन्हें चाणक्य एवं कुटिलनीति का पक्षपाती होने के कारण 
कौटिल्य कद्दा जाता है । 


अथ शास्ध की प्रामाणिकता में सन्देह--- 

इस ग्रन्थ में लगभग ७२ बार “इति चाणक्यः” ऐसा प्रयोग मिलता 
है। अतः श्रीहेलनेण्ट का कथन है कि ऐसा प्रयोग बारम्बार आने 
यह कोटिल्यीय-अर्थशात्र चाणक्य का नहीं हो सकता । यह तो चाणक्य 
को मानने वाले विद्वानों का बनाया हुआ ग्रन्थ हो सकता है । 


प्रामाणिकता के साधक प्रभाण--- 


(१)-४परोक्त शट्ढठा का समाधान करते हुए जेकोबी ने इस ग्रन्थ को 
चाणक्य कृत हो माना है। जेकोबी का कथन है कि भारत में अनेक 
लेखकों ने अपने ग्रन्थों में अपने नाम का प्रयोग प्रथम पुरुष में ही किया 
है। हिन्दी में भी कबीर, सूर, तुछलीदास आदि मे भी ऐसा किया है| 

(२)--इसके अछावा चाणक्य ने स्वयं ही ग्रन्थ के अन्त में लिखा 
है कि-“स्वयसेव विष्णुगुप्तरचकार सूत्रद्य भाष्यत्य ।” 
आम भी इस ग्रन्थ को एक दी लेखक की रचना स्वीकार 


ग (४)-म्रन्थकार ने स्वयं अन्थ के आरम्भ में अन्थ का विशेष उद्देश्य - 
ली श 
इथिव्या छाभे पालने च यावन्त्यथंशास्राणि पूर्वाचायें: प्रस्थापितानि 
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प्रायस्तानि संहत्येकमिद्मथेशार्स कृतम्‌ ” छिखा है। इसमें कहीं भी 
व्याघात दोष का न होना ग्रन्थ की प्रामाणिकता का प्रध्यायक है। 

(४)--यदि चाणक्य के बाद का कोई लेखक इस ग्रन्थ का निर्माता 
होता तो / इति चाणक्यः, नेति चाणक्यः, एवं-इत्याचार्या;” इत्यादि 
वाक्‍्यों का कुछ अथ न होता, क्‍योंकि तब तो चाणक्य भी स्वयं एक 
आचाय होते | 

(६)-- इस प्रन्थ में छगभग ११७ बार चाणक्य ने अपने पूर्वाचार्यो 
का उल्लेख करके उनके सिद्धान्तों की समालोचना की दै । 

(७)--अथशाश्र के आरम्भ में जो अनुक्रमणिका तैयार की गई है, 
प्रायः उसी के आधार पर आगे ग्रन्थ का भी निर्माण किया गया है । 

उपरोक्त सभी प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि सम्पूर्ण 

कौटिल्यीय-अर्थशास्र एक ही लेखक की चना है और वह चाणक्य ही हैं। 


रचनाकाल--- 

(१)-छा० फ्लीट, ग्रो० जेकोबी, डा० टामस आदि छुछ विद्वानों ने 
अथशाख्र का निर्माणकाल ३२१-२६६ ३० पू० सिद्ध किया हे । 

(२)--ग्रो० जोली, ग्रो० विरटरनिज, ग्रो० कीथ आदि अधिक पाश्चा- 
त्य विद्वान कौटिल्य के अथशास्त्र का रचनाकाल ईसा की चौथी 
शताब्दी मानते हैं। इनका कहना है. कि यह भ्नन्‍्थ कामसूत्र से मिलता 
जुलता है। और कामसूत्र का निर्माण ईसा की चौथी शताब्दी में हुआ 
है । अतः यह अथशास्त्र भी चौथी शताब्दी में बना होगा। 


अपनी सम्म्ति-- 

वास्तव में प्रथम मत (,ईसा पूर्व चौथी शताब्दी-२२१-२६६ 
ईं० पूृ० ) ही युक्तियुक्व प्रवीत द्वोता है, क्‍योंकि भारत सें पुरोद्दित तथा 
राजनीतिज्ञ दोनों एक ही द्ोते आये हैं। जैसे-सायण तथा माधव | 
चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य का घनिष्ट सम्बन्ध रहने के कारण भी यही 
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सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ ई० पू० चौथी शताब्दी में बना द्वोगा। 
यदि कुछ रूप-परिवर्तत आज दिखाई देता है तो यह कोई आश्चग्र 
की बात नहीं, क्योंकि प्रायः सभी प्रन्थों में प्रक्षिप्त अंश मिलते हे 
फिर भी इसकी रचनाशैढी को देख कर प्रक्षिप्त अंश का समावेश 
नहीं दिखाई देता । ५ 
रचनाक्रम तथा वण्यंविषय--- 

कौटिल्य के अथेशास्त्र की रचनाशैली सूत्र-अन्थों की शैत्नी के 
अधिक निकट है | इसमें गद्य तथा पद्म दोनों का सम्मिश्रण है | गद्य 
तथा पद्म परस्पर में एक दुसरे के पूरक हैं। इस ग्रन्थ के सूत्र तथा 
भाष्य दोनों एक ही लेखक के लिखे हुए हैं। सारा कोटिल्यीय-अथशास् 
१४ बढ़े-बढ़े अधिकरणों तथा १८० प्रकरणों मे विभकत है। सारे अथशाख 
में राजनीति एवं ब्राह्मण-कालीन विचारों का प्राधान्य हे । इस-प्रन्थ 
के रचयिता ने धर्म, अथ, काम को ही ज्ञीवन का उद्देश्य बतल्ाया दे । 
इनमें भी अथे पर अधिक जोर दिया है । इसके ज्ेखक को वेद, वेदाक्न, 
महाकाव्य, इतिहास, पुराण, आख्यायिका तथा विभिन्न धातु-विज्ञान, 
सेना-विज्ञान आदि का जच्छा ज्ञान था। 

कहने का अभिप्राय यह है कि चाणक्य ने अपना यह प्रन्थरव्न 
लिखकर तत्काल्लीत् राजनेतिक-विज्ञान के उत्क्ष को सूचना दी है। 
इस ग्रन्थ में प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति का भी वर्णन 
मिलता है। साथ ही इसमें राजा के विविध कत्तेव्यों, गाचों के बसाने 
की योजना, भूमि, खेती-तथा व्यापार की समस्याओं"का सुन्दर विवेचन 
होने के कारण भारतीयों के व्यावहारिक ज्ञान की मद्दत्ता का पता चल 
जाता है। इसमें कछाओं एवं शिल्पों को समुन्नत बनाने की विधियाँ 
व॒ताई गई हैं। मद्य आदि नशीली वस्तुओं पर नियन्त्रण रखने, जड्भल 
और खानों से छाम् उठाने, सिंचाई के साधनों को अपनाने आदि का 
तथा द्ण्ड-विधान एबं अन्य रीति-नीति सम्बन्धी बातों का बड़े ही 
व्यावहारिक आचरण के आधार पर वर्णन किया गया है। 


१९ ( १६१ ) 
“ मनु एवं सनुस्खति ” 


सनु-- 

आय महा-प्रजाओं के युगान्त-व्यापी जीवन की स्थिर आधार 
शिह्व का न्यास करने वाले जो अनेक मद्दापुरुष हुए हैं उनमें मनु का नाम 
अप्रतिम तेज से प्रकाशित है। मनु आदि प्रजापति कहे जाते हैं। 
प्रजाओं के सम्बधन के लिये जिन प्रशरत नियमों और उदार जीवन- 
क्रम की आवश्यकता होती है, उन सत्र के लिये मनु का नांम एक 
सुन्दर प्रतीक बन गया है | हमारे सहखमुखी जीवन-क्रम को नियन्त्रित 
करने में जो श्रेय मनु को प्राप्त हें वह और किसी को नहीं । 


मनु हमारे ऐतिहासिक तिथिक्रम से परे की वस्तु हैं। अतः सलु- 
स्पृति का काछ निणय अशक्य है| सन्ु का नाम आते ही हमें अपनी 
सभ्यता के उस घुँधले प्रभाव का स्मरण हो आता है, जिसमें सूय की 
उषःकाछीन किरणों के प्रकाश में देव ओर मानव दोनों साथ-साथ 
विचरते हुए दिखाई पढ़ते हें | 

भारतीय-साहित्य में १४ मनु कहे गये हैँ जिनके नाम से मन्वन्तरों 
के कात्न विभाग प्रचलित हैं। सबसे प्रथम स्वयम्भूमनु हैं, जिनको मानव- 
धर्मशास्र ( मनुस्मृति ) में धम का प्रवक्ता कद्दा गया है । हमारा बते- 
मान मन्वन्तर जिन मजु के नाम से प्रसिद्ध है उन्‍हें वेवस्वतमनु कहते हैं। 


मनुस्म॒ति-- 


वर्तमान मनुस्मति यां मानव्धर्मशात्र १३ अध्यायों में अलुष्ठुच_ 
श्लोकों में निबद्ध है। इसी मनुस्म्रति के भीतरी प्रमाणों के आधार पर 
यह सिद्ध दोता है कि एकाग्र बैठे हुए धीमाव मद्दात्मा मनु से ऋषियों 
ने धर्म के सम्बन्ध में प्रश्न किया | किन्तु कुछ दूर तक घमशासत्र का 
निरूपण करने के बाद भगवान्‌ मनु अपने शिष्य भ्रगु को आगे के 


( १६२ ) 


निर्वेचन का कार्य साँपकर स्वयं चले जाते हैं । शेष ग्रन्थ का व्याख्यान 
भगु के द्वारा होता है। वस्तुतः वर्तमान मनुस्प्ति का संस्करण श्रृगु- 
चंशीय आचार्यों ने किया | इसमें एक प्रमाण यह है कि मनुस्मृति एवं 
महाभारत में पूर्ण साम्य है। 

इस प्रश्न के उत्तर में कि “मनुस्मृति का पूर्व रूप क्‍या था !” 
विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि मनुस्म॒ृति के पहले एक 'मानव- 
धर्मसूत्र” था, जिसमें प्रातिशाख्यों की तरह इलोक और सूत्र दोनों 
मिल्ने हुए थे। यह मानवधससूत्र अब उपलब्ध नहीं होता, परन्तु किसी 
समय इसका सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद की मेत्रायणी शाखा से था। इसी 
मैत्नायणी शाखा के अन्तर्गत सानवों का एक चरण था। प्राचीन परिभाषा 
में चरण वैदिक-परिषद को कहते थे । इस परिपद्‌ ढ्वारा जिस धसंसूत्र 
की रचना हुई उसी के आधार पर वर्तमान मनुस्मृति का अधिकांश 
भाग बना हुआ है । 


धर्म का स्वरूप एवं महत्व-- 


इस मनुस्म॒ति या मानवधसंशास्ष में मनु या उनके शिष्य भृगु ने 
मानवधर्म के जिस उत्कृष्ट स्वरूप का उल्लेख किया है, उसका स्वरूप 
संक्षेप में कालिदास ने रघुचंशीय राजाओं के चरित्र की मीमांसा करते 
हुए बताया है-- ' ह 
“शैशवेउस्यस्तविद्यानां यौवने विपयेषिणाम्‌ । 
वाधके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजञाम ॥” 
मनु ने जिस धर्म का उपदेश दिया है वह चीये और शक्ति का धर्म 
है| वे थोथे परछोकबादु के कट्टर विरोधी थे। मनु की मनुस्मृति से 
ज्ञात होता है कि सन्तु चंदिक-कर्मेयोग के प्रतिपादक हैं। उस कर्म योग 
का मूल दृढ़ संकल्प है। सु के अनुसार मानव-धर्म खोखले साधुओं 
फा धर्म नहीं, जिन्हें संसार से उपेक्षा हो। मनु ने कहा है-- 
“ऋणानि ज्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ।” 


(६ १६३ ) 


अर्थात्‌ देवऋण, ऋषिऋ्रण तथा पिठऋण से मुक्त होने के बाद 
मनुष्य को यह अधिकार मिलता है कि वह केवल अपने अध्यात्म 
जीवन के चिन्तन में छगे | 

मनुस्मति के अनुसार मनु का धर्म गणित के अद्लों की तरद्द बहुत 
ही सीधा सादा है | उसमें जीवन से मृत्युपयन्त मनुष्य-जीवन का एक 
पूरा नक्शा हमें प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम एवं सोक्ष रूपी चार 
पुरुषाथ, देवकऋण, ऋषिऋण तथा पितृऋण रूपी तीन आवश्यक कतंव्य, 
सोलह संस्कार, पद्चमहायज्ञ, चारों आश्रम एवं चारों वर्णों का सद्गठन 
यही संक्षेप में मनु के धर्म के अन्तगत हैं | मनु का यह आदशे जीवन 
में छोक एवं परछोक, संग्रह एवं त्याग, भोग एवं वेराग्य दोनों को 
साथ लेकर चल्नता है। मनु का धर्म ओर महाभारत में प्रतिपादित 
धर्म एक ही हैं। मनु का धर्म मुख्यतया आचार मूलक है। रामायण के 
द्वारा रामचरित का जो आदशे बाल्मीकि ने रखा है वही-- 


“ध्रत्ति: क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥”? 
( मनुस्म॒ति ६-६२ ) 
दश छक्षणों वाज्ञा आचार प्रधान धर्म मलु ने भी मनुस्मृति में कहा हैं- 
न (_ में 
“आचारः परमो धमः ।” इस प्रकार धमंशास््र के साहित्य में मनु- 
स्व्ृति का बहुत दी महत्व है । 


“संस्कृत-साहित्य में गद्य का विकास" 


संस्कृत-साहित्य के अन्तगत गद्य का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काठ 
से मिलता है। गद्य के दो प्रकार के रूप मिलते हैं-- 
(?)-वैदिकिकाल का सीधा-साधा बोल चाल का गद्य तथा-- 
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(२)--लौकिक-संस्क्ृत का प्रीढ़, समास-बहुल एवं गाढवन्ध वाला 
गद्य । दोनों प्रकार के गद्यों में अपना विशिष्ट सौन्दर्य एवं मोहकता है । 

कृष्णयजुवेद्‌, त्राह्मणग्न्थ तथा उपनिषद्‌ आदि अधिकांश वदिक- 
साहित्य गद्य में ही है । इसके बाद महाभारत के अन्तर्गत भी गद्य का 
प्रयोग मिज्ञता द्ट | लगभग ७०० ई० पू० यास्क्रमुनि ने अपना निरुक्त 
भो गयय में ही लिखा था | पतंजलिका-महाभापष्य गद्य भे ही लिखा गया 
है। ओल्डनवर्ग का तो यहाँ तक कहना दै कि ऋग्वेद के अन्तर्गत 
पहले गद्य विद्यमान था, परन्तु काल्न्तर में गद्यमाग विस्मुत हो जाने 
के कारण कर्ठाग्र करने की सुविधा से केचछ पद्यमाग दी ऋषग्वेद्‌-संहिता 
में शेष रह गया । संस्क्ृत-साहित्य में काव्यात्मक गद्य का विकास कब 
और कैसे हुआ ? यह कहना सवंथा असम्भव है । आजकल सुमधुर 
गद्य का स्वरूप केवछ दंडी, सुबन्धु तथा वाण की ऋृतियों में ही दिखाई 
ऐता है जो कि इनमें पूण विकसित रूप में विद्यमान दे। इनके मैंन्थों 
में व्यवहत प्रोढ़ एवं प्राज्लक गद्य को देखकर यह अनुमान किया जाता 
हे कि इनसे पूष गय्य के लेखक और भी रहे होंगे, परन्तु आज वे सभी 

अन्धकार के गते में है । 

- पतञ्चलि ने अपने महाभाष्य सें तीन आख्यायिकाओं का उल्लेख 
किया है--(१)-बासवदु॒त्ता, (२)-सुमनोत्तरा एवं (३)-मैमरथी । इनके 
अतिरिक्त बृहत्कथा, पद्नतन्न्र एवं अन्य तन्त्र-आख्यायिकायें भी मित्रती 
है। जिनमे गद्य का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है। किन्तु काव्यात्मक, 
प्रोढ़ एवं प्राज्लल गद्य के द्शन हमें द्र्‌डी, सुबन्धु तथा वाणएभट्ट के ग्रन्थों 
में ही उपलब्ध होते हें । 

संस्कृत-ग्य की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इसमें शब्दछाघव 
मिलता है। जो बात अन्य भाषा के गय में बढ़े लम्बे वाक्यों में प्रकट 
की जातो है । वह यहाँ एक ही पय में सरलता के स्राथ प्रकट की जाती 


द्दै। हर लाघब भ्रवृत्ति के कारण ही इसमें समासबाहुल्‍य दिखाई 
पढ़ता है । 
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इस समासबहुल गद्य का अविभौव प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी 
के शित्षा लेखों मे भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस प्रौदर एवं समास- 
बहुल गद्य से पूरे दर्शन-यन्धों में सीधा एवं सरल गद्य मिलता है। 
दृशन पर ये शाब्बीय-ग्रन्थ सभी गद्य में ही लिखे गए थे । इन शाख्रीय- 
गद्य के लेखकों में पतजलि, शवरसामी, शह्ल॒राचार्य तथा जयन्तभट्ट ये 
चार प्रसिद्ध हैं। 

इसके बाद गद्यात्मक कथा-साहित्य मित्षता हैं। इस साहित्य का 
उद्धव विक्रम फे लगभग ४०० वर्ष ई० पू० हो चुका था । इस कथा- 
साहित्य का आभास कात्यायन तथा पतञजलि के ग्रन्थों में मिछुता है । 
इस कथान-सादित्य के आधविर्भाव का कुछ भी निश्चित पता तहीं चलता । 
यह कथा-साहित्य संस्क्ृत-स्राहित्य मे दो रूपों में मिलता है--(१)-कथायें 
तथा (२)-आख्यायिकायें | इन कथाओं एवं आख्यायिकाओं में ही गद्य 
का कमनीय रूप दृष्टिगोचर होता है! | इन गद्य-काव्य निर्माताओं 
में तीन ही लेखक अधिक प्रसिद्ध हैं--(१)-दरडी, (२)-सुबन्धु तथा 
(३)-वाणभट्ट | इन तीनों के काछ-निणुय में विद्वानों में काफो मतभेद 
है। कुछ विद्वान दण्डी से पहला गद्य का क्ेखक सुबन्धु को बतलाते 
हैं और कुछ विद्वानों का मत है कि रचना, शेली आदि आन्तरिक 
तथा बाह्य प्रमाणो के आधार पर दण्डी सुबन्धु से पहले हुए थे । 
अनेक प्रमाणों के आधार पर दोनों का समय छठी शताब्दी निश्चित 
होता है। इतना अवश्य द्वै कि बाणभट्ट इन दोनों के बाद सातवीं 
शत्ताव्दी में हुए दें। यहाँ तीनों कवियों की रचनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश 


डाला जा रहा है-- 


दए्ड[-- 

परम्परा के अनुसार दण्डी तीन अ्न्थों के रचयिता माने जाते हैं-- 
(१)-काव्यादर्श (२)-दशकुमारचरित तथा (३)-प्च्छुकटिक । इनमें भी 
सृच्छकटिक को अब दण्डी की रचना नहीं माना जाता | इनका काव्या- 
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दश अलंकार का प्रन्थ है एवं दशकुमारचरित गय-काव्य है। इसमें दश- 
कुमारों ने अपने-अपने पर्यटन, विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का 
सनोरंजक वर्णन किया है । व्यंग और विनोद का पुट देकर इसमें 
तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। 


दरडी मनोरम-वैदर्भी-गय्य-शेढी के आचार्य हैं। इनकी वर्णुन- 
प्रणाली सरल ओर प्रसादगुण पूर्ण है। ये अपनी भाषा को अल॒ंकारों 
के आडम्बर से बित्र-विचित्र बनाने का प्रयत्न नहीं करते । “दण्डिनः 
पदल्ालित्यम्‌ ” तो प्रसिद्ध ही है। दण्डी का गय प्रतिदिन के व्यवहार- 
योग्य गद्य का रुप प्रस्तुत करता दे । ये जनता के कवि हैं | 
सुधन्धु+- 
दण्डी के बाद सुबन्धु के प्राज्ञल् गद्य का स्वरूप मित्रता है । इनका 
लिखा हुआ “वासवदत्ता” ्ञामक एक ही भन्ध उपलब्ध है। सुबन्धु 
की यह कृति संस्क्रत-गद्य के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें 
कथानक ती अत्यन्त छघु रहता है, परन्तु बर्णन-विस्तार का प्राधान्य 
रहता है तथा पारिडत्य कल्पना का स्थान लेता है। सुबन्धु की शैली में 
अतिशयोक्ति, अनुप्रास, तथा समास को प्रधानता है'। इनकी रचना- 
शैली गौड़ीरीति का उत्कृष्ट उदाहरण शस्तुत करती है। इनकी यह 
गर्वोक्ति तो पूर्ण सत्य है-- 
_अस्यक्षरइ्लेषसयप्रपद्भविन्यासवैद्म्ध्यनिधिप्रवस्धम्‌ | 
सरध्वतीदत्तवस्प्रसाद श्रक्रे सुब्न्धुः सुजनेकबन्घु: ॥?7 


बाणसई।-- 


भह्ाकवि बाण सरस्वती के बरद पुत्र थे। इन पर लक्ष्मी तथा 
सरस्वती दोनों की समान कृपा थी। थे थानेश्वर के महाराज हर्षवर्धन 
सभा-परिडत थे। इनके रचित्त ग्रन्थ ५ हैं--चर्‌डीशतक, पार्वेती- 
परिणय, मुकुटताडितक, हर्षचारित एवं कादम्बरी । किन्तु इनकी कीर्ति- 
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पताका को फहराने वाले इनके अन्तिम दो अन्ध हैं. / हर्षचरित, कांद- 
म्बरी / | इनमें हषचरित आख्यायिका है और कादम्बरी गद्यकाव्य 
फा सर्वेत्कष्ठ उदाहरण है । 


ह्पेचरित-- 
इसमें आठ उछास हैं। पहले तीन उछासों में बाण ने अपनी भात्म- 
कथा लिखी है ओर शेष में सम्राट हषबर्धव का जीवनचरित अंकित 


किया है। ऐतिहासिक विषय पर गद्यकाव्य लिखने का बाणमद्ठ का 
यह प्रथम प्रयास है । 


कादम्बरी-- 


यह बाणभदट्ट की दी नहीं अपितु समस्त संस्कृत-साहित्य की सर्बों- 
त्कूटट गद्यरचना है | बाण की इस कथा का बीज गुणाद्य 
की वृहत्कथा में मिलता है | यह संस्कृत-साहित्य का सर्बेत्किष्ट 
उपन्यास है । 


दर्‌डी, सुवन्धु तथा बाण फे ग्रन्थों के अलावा संस्कृत के कुछ और भी 
गद्य-मन्थ सिलते हैं। जो इन तीनों के बाद लिखे गये हैं । इनमें बाणभट्ट 
की शीली फा ही अन्ुकरण किया गया है) इन गद्य-प्रन्‍्थों में घनपाल 
की “तिलकमजरी” ( १० वीं शदी ) बादीभमसिह को “गद्यचिन्तामणि? 
(१० दीं शदी) सादवल की “उदयपुन्दरी” (११ वीं शदी) तथा वामनभट्ट 
का “विनभूपालचरित” (१५ वीं शदी ) एवं अम्बिकादत्तव्यास का 
“शिवराजविजय” ( १६०१ ई० ) आदि गद्य-प्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 

यद्यपि गद्यस्राहित्य का विकास वेदिक काल से प्रारम्भ होता है, 
तथापि काव्यात्मक छौकिक कथाओं का प्रौढ़ स्वरूप दण्डी, सुबन्धु तथा 
बाण की रचनाओं में देखा जाता है । इनमें कथानक को गोण स्थान 
मिला है तथा भावसौष्ठब, बर्णुन-निपुणता एवं कल्पना-वेचित्रय पर 
अधिक ध्यान दिया गया है । ऐसी अल्लंकृत-उदात एवं परिष्कृत गय- 
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शैली कदाचित्‌ ही दूसरे साहित्य में देखने को मिले । इस प्रकार यद्यपि 
बेदिक काल से लेकर मध्यकाल (७ वीं शवाब्दी ) तक ही गयय-घादित्य 
का विकास-काल माना जाता है, फिरमी यह कहना असंगत न होगा 
कि इसके बाद भी २० वीं शदी के आरम्भ तक यह प्रक्रिया सामान्य 
रूप से चालू रही है । 


“कहानी-साहित्य का उद्वम एवं विकास 
सामान्य-परिचय--- 


संस्कृत-साहित्य के अन्तगंत कहानी-साहित्य अत्यन्त प्राचीनकाल 
से मित्रता है। ऋग्वेद के दृशम-मण्डल में कितने ही ऐसे आख्यान 
थाये है, जिनका विकसित रूप आगे चछकर वाह्मणों, उपनिषदों, पुराण 
तथा रामायण-महाभारतादि ऐतिहासिक अन्थों में मिलता हें । 085 
महाभारत के बाद संस्कृत-साहित्य के अन्तगंत लोक-प्रचलित घटनाओं 
के सहारे कहानी-साहित्य निर्माण करने की प्रवृति पाई जातो है | 
५ ब्ड, पु ह् 
बसे तो बोदकाल में कहानी-साहित्य अधिक समृद्ध हो गया था, किन्तु 
उसके पश्चात्‌ भी बराबर कद्दानियाँ छिखी जाती रहीं, जो इतिहास 
एवं पुराण की अपेक्षा लोकिक जीवन की घटनाओं को लेकर रची 
गई थीं । जोर जिनमें नीति, धमे, शिक्षा एवं मनोरञ्लन की द्वी प्रधानता 
थी। ऐसे समस्त कहानी-साहित्य को दो भागों में बाँठा जा सकता 
दै--(१)-नीतिकथा के रूप में तथा (२)-लोककथा के रूप में | 


(१)-नीतिकथा के रूप में-- 

इन नीतिकथाओं में सवोाधिक जन्‍्तु-हथाओं का ही प्राधान्य 
रहा है। ये उपदेशपुण् जन्तु कथायें बहुत प्राचीन है। वेदों में तो ये 
नहीं मिलती, किन्तु उपनिषदों में तो ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। 
महाभारत में ये जन्तुकथायें अपने प्रारम्भिक रूप में हैं। वहाँ एक 
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पृण्यात्मा बिल्ली की कद्दानी तथा एक चाढछाक गीदेड़ की कहानी आई 
है, किन्तु बौद्ध-साहित्य में इन जन्तुकथाओं का विकसित रूप मित्रता 
है | संस्क्ृत-सादित्य के अन्तगत पद्चतन्त्र में सबसे पहले जन्तुकथायें 
लिखी गई हैं, जिनमें नीति का सफल सम्मिश्रण हैं । 


(क)-पश्चतन्त्र-- 


प्रथम नीतिकथा का ग्रन्थ विष्णुशर्मा कृत पतन्त्र है। इसका 
कई भाषाओं में अनुवाद हुआ हैं । आज भी जावा से लेकर आह रलेए्ड 
तक इसका पठन-पाठन द्वोता है। आज यह अपने परिवद्धित रूप में 
मित्नता है। इस ग्रन्थ का निर्माण राजा अमरशक्ति के तीन पुत्रों को 
राजनीति पढ़ाने के लिये हुआ था। इसमें पांच-अध्याय हैं. जो तन्त्र 
सा हैं और उन्हीं के आधार पर इसे “पदश्वतन्त्र” नाम दिया 
गया है । 


(ख)-तन्त्राख्पायि का --- 
दूसरा नीतिकथा का पन्थ “वन्‍्त्रास्यायिका” है। इसे कुछ विद्वाच्‌ 
पद्चतन्त्र का ही बिक्ृत रूप मानते हैं । 


(ग)-सरलग्रन्थ--- 

यह ग्रन्थ पञ्नतन्त्र तथा दनन्‍्त्राख्यायिका के आधार पर द्वदी रचा गया 
है| इसमें अधिकांश पद्नतन्त्र की कहानियाँ हैं। परन्तु छुछ पद्तन्त्र 
से भिन्न भी हैं । 


(घ)-द्वितोपदेश-- 
यह भी पत्नतन्त्र का ही एक विक्ृत रूप है। इसमें १७ नवीन 
कथायें हैं, बाकी सब पद्चतन्त्र की कथायें ही है । 
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(२)-होककथा के रूप में-- 


संस्कृत के कहामी-साहित्य का दूसरा भाग लोककथाओं से सम्बद्ध 
है । इनका आरम्भ भी अत्यन्त प्राचीन काछ में हुआ था। भारतीय 
साहित्य में जिन छठौकिक कथाओं का उल्लेख मिलता है,, उनमें सबसे 
पुराना प्रन्थ गुणाव्य कृत बृहत्कथा है । 


(क)-छहत्कथा--- 


यह अन्थ गुणाढ्य द्वारा रचा गया है। कहा जाता है कि यह ग्रन्थ 
मूल्झप में पेशाची-भाषा में लिखा गया था, किन्तु वह मूल-मन्थ आज 
उपलब्ध नहीं होता । आज केवल्न इसका संस्कृत रूपान्तर मित्रता है । 
गुणात्य राजा-सातवाहन” का क्ृपापानत्र था। उसने इस वृहत्कथां 
नामक भ्न्थ का निमौण ईशा की छठी शताब्दी से पहले किया था; 
क्योंकि द॒ण्डी के काव्यादश में इसका उल्लेख मिलता हैं.। लोकप्रिय 
कहानियों का यह एकमात्र प्राचीनतम ग्रन्थ है। उत्तरकाढीन संस्कृत के 
कथा-साहित्य पर इसी मनन्‍्थ का प्रभाव पढ़ा है। बाण की कादस्बरी भी 
इसी के आधार पर छिखी गई है | इसमें ऐसी कहानियाँ आई हैं. जो 
भारत के अत्यन्त प्राचीन काल के सामाजिक जीवन की ओर संकेत 
करती है । इसमें चरित्र-चित्रण अत्यन्त सुन्दर एवं सफर क्रिया गया 
है। यह भारतीय साहित्य-कछा को सामप्री प्रदान करने वाला एक 


विशाल भण्डार है। इस प्रकार के और भी ग्रन्थ लोकप्रिय-पाहित्य के 
लिये लिखे गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है-- 


(ख)-बृहर्ऋथाभच्जञ री-- 


यह त्षेमेन्द्र ने लिखी है तथा बृहत्कथा का ही संक्षिप्त रूप हैं. जैसा 
कि इसके नाम से ही सुस्पष्ट है । 
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(ग)-कथास रिव्सागर -- 


यह सोमदेव ने लिखा हैं | कहा जाता है कि इस प्रन्थ की रचना 
कास्‍्मीर की रानी सूर्यमती के विनोदार्थ हुई थी । 


(घो-इतालपश्चविंश तिका--- 


इस प्रत्थ में २५ कहानियाँ हैं | इन कहानियों का वक्ता बेताल तथा 
श्रोता राजा जिविक्रमसेन है । आजकदछ यह अन्थ बहत्कथामञ्जरी तथा 
कथासरित्सागर में सम्मिलित मिलता है । 


(3उ)--शुकस प्श ति--- 


इससें ७० कथायें हैं। इनका वक्ता एक तोता तथा श्रोता एक 
मेना है जो पति को सन्देह की दृष्टि से देखती है । इन कद्दानियों में 
नारियों की धूतेता तथा कपटाचरण का सुन्द्र चित्रण है। 


(च)-- सिंहासनद्वात्रि शिका-- 


इसमें ३९ कहानियाँ हैं । इत कहानियों को विक्रमादित्य के सिंहासन 
में छगी हुई ३२ पुत्तलिकायें सुनाती हैं । 

उपरोक्त जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है वे सभी ब्राह्मण- 
साहित्य से सम्बद्ध हैं। इन कथाओं के अतिरिक्त कुछ लोकिक कथायें 
जैनों तथा बौद्धों ने भी बनाई हैं। जिनमे नीति, आचार-बविचार तथा 
धर्म सम्बन्धी बातों को कहानी के रूप में समझाया गया है। इन कथओं 
का मुख्य उद्देश्य अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करना ही था, किन्तु 
साथ द्वी सर्बेसाधारण के कल्याणाथ भी कुछ नेतिक आधार लेकर 
कहानियाँ रची गई । जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। ये जैनियों 
के दो कहानियों के प्रन्थ हैं--(१)-सिद्धर्षि की “उपमितिभ वग्रपञ्च कथा? 
तथा (२)-हेम चन्द्रकृत “परिशिष्टपंव ।” 


अपील हे 
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उपरोक्त जैन कहानियों के अतिरिक्त कुछ बीद्ध क॒द्दानियाँ भी 
मिलती हें जो लोक-साहित्य के अन्तर्गत दी हैं। इन कह! नियों में मनुष्य 
के कर्पों की व्याख्या तथा बौद्ध धर्म की विशेषता बताने का भ्यत्व किया 
गया है| इन कहानियों के मन्‍्थ है--(१)-अवेदानशवक (२)-दिव्यावदान 
तथा आरयंशूर करत (३)-जातकमाला आदि । 


[कर & 0 ५ यों ८ 
“कालिदास, माघ तथा श्रीहष के कांव्यों का- 
आलोचनात्मक समीक्षा-- 
सहाकाब्य का स्वरूुप--- 


सहाकाव्य एक विशिष्ट गुणयुक्त चृहदू आकार वाला प्रन्थ होता दे । 
जिसमे आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं । उसका नायक उद्ात्त- 
गुण युक्त कोई कुल्लीन क्षत्रिय होता है। वीर, झऋंगार या शान्त रस 
में से किसी एक रस की प्रधानता रहती है और अन्य रस गौण होते 
; | इसका कथानक इतिद्दास-प्रसिद्ध होता है । प्रत्येक सगे की रचना 
एक प्रकार के छन्द में होती है किन्तु सगे के अन्त में छनन्‍्द्‌ बदल जाता 
दे । सह्दाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात, बन, ऋतु, समुद्र, 
पबेत, नदी आदि प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन होता है । 
संस्कृत-साहित्य से सह्याकाव्यों की उत्पत्ति कब हुई इसका पता 
चछाना स्वंथा कठिन दै। उपलब्ध प्रमाों के आधार पर चस्तुत्तः देखा 
जाय तो छोकिक-पघंस्कूृत सें आद्किवि वाल्मीकि हैं और उनकी रामायण 
आदि महाकाव्य है । वाल्मीकि की शैली रसमय-पद्धति कहलाती है। 


कालिदास-- 


बढ 


___रामायण के उपरान्त यदि इस शैली का अनुकरण किसी मद्दाकवि 
ने किय! है तो वे कविकुत्न-मुकुठ “कालिदास” ही हैं। इनकी शेज्ञी 
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में वाल्मीकीय शैली का उदात्त उत्कर्ष प्रिछता है। इन्हें पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भारत का शेक्सपेयर कहते हैं । इनके समय के विषय में विभिन्न 
मत हैं | ई० पू० प्रथम शत्तक में होना इनका अधिक संगत प्रतीत होता 
है, किन्तु आधुनिक विद्वान इन्हें गुप्तकालोन मानते हैं। इनकी रचनायें 
हैं--मालविकास्निमित्र, विक्रमोवशीय, अभिन्ञानशाकुन्तल (ये तीनों नाटक 
है) ऋतुसंहार, मेघदूत ( ये दोनों गीतिकाब्य हैं) कुमारसम्भव तथा 
रघुवंश ( थे दोनों महाकाव्य हैं ) | इनकी सर्वाधिक ख्याति “अभिन्नान- 
शाकुन्तल” नाटक से हुईं । वैसे इनके सभी ग्रन्थ उच्चक्रोटि के हैं। 
इनके हृदय में काव्य-कल्ना को पुष्ट करने के छिए वाल्मीकि की रामायण 
अधिक सहायक सिद्ध हुई है । 

इनके सम्पूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन करने पर पता लगता दे कि इनकी 
कविता में माधुये का मधुर निवेश, प्रसाद की स्निग्धता, पदों की सर- 
स शैया, अथ का सौष्ठव, अलंकारों का मख्जल रसमय प्रयोग आदि 
समस्त उम्नत काव्य की विशेषतायें विद्यमान हैं। कालिदास देववाणी 
के श्रृंगार एवं संस्क्रत-साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आपके महाकवब्यों 
में भारतीय संस्कृति का सफछ चित्रण मिछता है। आपको कविता 
सच्चे हृदय के मार्मिक उद्गारों का समुच्चय है। आप की सभी रचनायें 
खसरख, सरल, स्वाभाविक पव॑ छोकप्रिय है। आपने बाद के कवियों की 
तरह अलंकारों के भार से अपनी कविता-कामिनी को बोमिल नहीं 
बनाया है | कृत्रिमता आपकी कविता से बहुत दूर है। सर्वत्र आपकी 
रचना में नेसर्मिकता है। जो बाद के कवियों मे क्षीण होती गई। 
कालिदास ने अपने समस्त चित्रणों द्वारा मानव जीवन के आदंश की 
स्थापना की है। उनके काव्यों छा एकामात्र संदेश ह--त्याग, तपस्या एवं 


तपोमय-जीवन | 


साध. 
महाकवियों की परम्परा में महाकवि माघ का स्थान भी अत्यन्त 


उच्च है। माघ की कीविलता एक दी मद्दाकाव्य “शिशुपालवघ”ण पर 
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अवल्लम्बित है । संस्कृत के प्रमुख पांचकाव्यों में उसकी सी गणना होती 
है। जिनके नाम हैं--रघुबंश, कुमारसस्भव, किराताजुनीय, शिशुपालवध 
एवं नेषधचरित । 


महाकवि माघ का यह काव्य २० सर्मों में विभक्त है । इसमें युधि- 
प्ठिर के राजसूय-यज्ञ से ल्लेकर श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के बंध तक का 
वर्णन है। इसका कथानक महासारत से लिया गया हैं। इनके शिशु- 
पाछ्वध में महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हें । 


इनके मद्दाकाव्य का अध्ययन करने पर पता छगता है कि व्याकरण, 
न्याय, वेदान्त, मीमांसा, सांख्य आदि अनेक शास्त्रों के उद्‌भट विद्वान 
होते हुए भी इनकी रचनाशैली कृत्रिम एवं आडम्बरपूर् हैं । 
कलात्मक-कविता के युग ( खं० ३००-११०० ) में उत्पन्न होने के कारण 
इन पर भी युग का पूर्ण प्रभाव पढ़ा और इन्होंने सी युग के अनुरूप 
कल्पना की उच्च उड़ान, कृत्रिमता एवं वर्शुन-क्रोशल्न की प्रवलता 
तथा दुरूढ़ भावनाओं को अपनी रचला में स्थान द्या । इनको रचना 
सरलता, स्वाभाविकता एवं सुबोधता से स्वधा दूर रहकर कह्पना की 
उच्च उड़ान से ओतः प्रोत है। माघ से पहले महाकवि-भारवि ने ही इस 
दुरूढ कल्पनायुक्त आडम्बर-पूर्ण शैली में महाकाव्य छिखने का 
श्रीगणेश कर दिया था। महाकवि माघ उनसे सी एक कदम आगे 
बढ़े । इनकी रचना में छ्िष्टता, ऋृत्रिमता, समार्सों का बाहुल्य, 
विकट-वर्णों की उदारता, प्रगाढु-बन्धों की सनोहरता भव्यरूप में 
विद्यमान है। माघ ने चित्राल्ारों की ऋत्रिम शैली का खूब प्रयोग 
किया है इसी से कहीं-कहीँ इनका काव्य अत्यन्त दुर्बोध हो गया है । 
इन्होंने अपने युग की समस्त प्रचलित श्रणालियों को अपनाया 
ओर कथानक की अपेक्षा काव्यकी वाह्मय साज-सज्जा सें अधिक समय 


व्यय किया । इनकी कविता में कालिदास जैसी सरलता, सरसता एवं 
नेंसरगिकता का अभाष है । 
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श्रीहषे-- 


श्रीहष ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य “तैेषधीयचरित में अपना परिचय 
दिया दे, जिसके अनुसार इनके पिता का नास श्रीहीर तथा माता का 
नाम मामल्ल देवी था। थे कन्नौज के राजा जयघन्द के दरबार में रहा 
करते थे। ये उद्भट विद्वान थे। इन्हें चिन्तामण्िमन्त्र सिद्ध था | कुछ 
विद्वानों के मत में ये माघ तथा भारवि से भी बढ़े चढ़े थे और उन्होंने 
यहाँ तक लिखा कि--डउदिते नेषधे काव्ये क्व माघ: कवच भारविः |” 
इतने विद्वान्‌ एवं पण्डितप्रवर कवि के उपरान्त ८५० वर्षों में केवल 
पण्डितराज जगज्ञाथ को छोड़कर कोई भी संस्कृत का महाकवि नहीं 
हुआ | ये पंडित-कवि के साथ-साथ एक प्रचएड साधक भी थे ! इन्होंने 
६ भ्रन्थों का निर्माण किया । किन्तु इनकी ख्याति विशेष रूप से दो 
प्रन्थरत्नों के कारण हुई--नेषधीयचरित (महाकाव्य) तथा खंडनखंडखाद्य 
( वेदान्त का उत्कृष्ट ग्रन्थ ) । 

श्रीदर्ष की प्रसिद्धि का मुख्य ग्रन्थ “नेषधीयचरित” है । यह 
मह्दाकाव्य निषध देश के राजा नल का इतिवृत्त लेकर लिखा गया है । 
इसमें २२ सर्ग हैं। इसका कथानकर भी महाभारत से लिया गया है । 
यद्यपि इस काव्य में काव्य-सौन्द्य तथा शोभातिशायी अलंकारों का 
मशणिकाखन संयोग, भावों का समुचित निर्वाह, सुन्द्र-पद्विन्यास, 
कल्पना की उच्च उड़ान, तथा प्रकृतिचित्रण की सज्जीवत्ता सबत्र लक्षित 
होती है, तथापि कवि ने माघ से भी आगे बढ़कर अपनी रचना को 
कत्रिमता, अल्ंकारों के बाहुल्य, समासों की गाढृवन्घता, अर्थ की 
क्लिष्टता एवं विज्ञास-बासना से रंग दिया है। नेषध की विल्ास-ब्राटिकरा 
में जीवन के जटिल चट-बुक्षों को कोई स्थान नहीं था। इनके काव्य 
में कृत्रिमता एवं आडम्बर-प्रियता के अतिरिक्त मानव-जीवन को सम- 
ग्रता का अद्भुन नहीं है । े 

केवल खड्डार का एकद्रेशीय चित्रण अधिक है। चरित्र-चित्रण तथा 
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कथानक की कलात्मक सृष्टि के माने में भी श्रीहष॑ निपुण नहीं दिखाई 
देते । इनमें मोलिक भावों का अभाव है। अतः एक ही भाव मिन्न- 
भिन्न शब्दों में कितनी ही बार दुहराया गया है। सवत्र दुराख्ढ़ 
कल्पना एवं अत्युक्ति की ही प्रबलता है और कृत्रिमता के कारण काव्य 
जटिल हो गया है | कहीं-कहीं पर अश्ठीछता भी आगई है । 


उपसंहार-- 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सरसता, सरलता, मधुरता एवं 
नेसर्गिकता रामायण ओर उसके बाद महाकवि कालिदास के काव्यों में 
मिलती हैं. उनका--उत्तरोत्तर भारवि, माघ, श्रीहष आदि बाद के 
कवियों के काव्यों में हास होता गया हे और क्लिष्टता, कत्रिमता एवं 
कल्पना का बाहुल्‍य होता गया है। यहीं संक्षेप में इनके काव्यों की 
शै्ञी का स्वरूप है| 


शहर 
दिताय-खण्ड 
“प्राचीन भारतीय संस्कृति”? । 


सिन्धुघाटी की सभ्यता 
( परतप5 ४9०ए एासा(54007 ) 


सामान्य-परिचय--- 


भारतीय इतिहास में सिन्धुघाटी की सभ्यतां ही पहली सभ्यता है 
जिसके अस्तित्व के विपुर प्रमाण हम अपनी आँखों से देख सकते हैं । 
पञ्ञाब के साण्टगोमरी जिले के अन्तर्गत हृड़प्पा एवं सिन्धप्रान्त के 
छारकाना जिले के अन्तर्गत मोहनजोदड़ो नामक स्थानों की खुदाई में 
अभी हाल द्वी में इतनी अधिक सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे सिन्ध॒ु- 
घादी के निवासियों की सभ्यता एवं संस्क्ृति का पूर्ण ज्ञान होता है। 
पुरातत्व विभाग के भूतपूव अध्यक्ष-सर - जॉन-मार्शल द्वारा प्रकाशित 
मोहनजोदड़ो के विवरण पाँच हजार ब्ष से भी पूरे के वेज्ञानिक रीति 
पर बसे हुए एक सुन्दर नगर का ज्ञान कराते हैं । यह सभ्यता सिन्धु- 
नदी की घाटी से लेकर सिमले की पहाड़ियों तक फेली हुई थी। 
उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर सिन्धुघारी की सभ्यता को 
मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं-- 


निर्माणकला या वास्तुकला-- 

मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई में एक पूरा का पूरा नगर 
मिला है । इसको देखने से पता लगता दे कि यहाँ के छोग बढ़े बड़े 
नगरों में रहते थे तथा भवन-निर्माण कला में बढ़े चतुर थे। नगर 
निश्चित योजना के अनुसार बनाये जाते थे। उनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से 
सभी बातों का ध्यान रखा जाता था। रास्ते ओर नात्ियाँ सुन्दर ढंग 
से बनाई जाती थीं | घरों की दीवारें पक्की ईंटों की बनी द्वोती थी 
जिनमें नीव के लिये कच्ची इंटें काम में लाई जाती थीं। मकानों में 
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खिड़कियों एवं रोशनदानों का उचित प्रबन्ध था। घरों में कुएं एवं 
सस्‍्नानागार भी थे | घर कई मल्लित् ऊँचे होते थे। ऊपर की मशज्िलों में 
जाने के लिये सीढ़ियाँ भी होती थीं। गन्दे पानी को बाहर निकाहने के 
लिये नालियाँ भी बनी होती थीं | नाहियाँ कहीं पर बन्द ओर कहीं पर 
खुली होती थीं। नगर की सड़क और गलियाँ सीधी बनी हुई होती थीं 
ओर एक दूसरे को समरकोण पर काठती थी । मकानों के मुख्यद्वार 
सद्कों की ओर द्वोते थे । 


खुदाई में एक विशाल जलछकुण्ड भी मिला है जो नगर के मध्य में 
रिथित था। इसकी लम्बाई २६ फीट, चौड़ाई २३ फीट तथा गहराई ८ 
फीट थी । इसमें उतरने के त्िये सीढ़ियाँ थीं और जलन कुएं से आता 
था । इसके चारों ओर बरामदे थे जो स्नानोपरान्त वस्थादि बदलने के 
काममें लाये जाते थे । एक ऐसा द्वाल भी मिढा हैं जिसमें कई खम्भे 
ढगे हैं । विद्वानों का अनुमान है कि यह प्राथेनाघर रद्दा होगा । 


(१)-सामाजिक जीवन--- 


। मोहनजोदड़ों के निवासियों का सामाजिक जीवन अति उन्‍नतिशीछ 
एवं सुखी था। नगर में प्रायः मध्यम श्रेणी के ही लोग रहते थे । सबके 
मकान एक से द्वी थे जिससे यह अनुमान किया जा सकता द्दै कि न 
तो कोई अधिक धनी था और न कोई अधिक निधेन । 


(२)-खेती-- 


खुदाई में कुछ पाषाणीभूत गेहूँ ओर जौ के दाने मित्ते हैं जो इस 
बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग खेती भी करते थे । 


(३)-खाद्यपदा्े-- 


अन्न, फत्त, दूध, अण्डे, साक, मांस, मछली आदि इनके खाद्य 
पदार्थ थे । 
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( ४ )-पशु-- 

बेल, भेंस, सुभर, भेड़, ऊँट इत्यादि पशु पाले जाते थे। इनके 
अलावा बन्द्र, शेर, गेंडा, खरगोश आदि भी जंगलों में रहते थे | 
इस समय घोड़ों ओर कुत्तों के अस्तित्व का पता नहीं चलता | 
( ४ )-धातु-- " 

सोना, चॉदी, शीशा, ताम्बा आदि 'घातुओं का प्रयोग इनके यहाँ 
बराबर द्वोता था। इन्हें छोहे का ज्ञान नहीं था । 
( ६ )-आभृूषण-- 

कुण्डछ, भुजबन्ध, करधनी इत्यादि इस समय के प्रमुख आभूषण 
थे | अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार ये लोग सोना, चाँदी, द्वाथी- 


दाँत कीमती पत्थर, ताँबा, सीप, दृडिडयाँ तथा मिट्टी तक के भी अल्लं- 
कार्रो को इस्तेसाछ करते थे । । 


(७ )-बतेन-- 

बड़े-बड़े कटोरे, थालियाँ, थाछू, गिढासर इत्यादि इनके यहाँ थे । ये 
बतेन मिट्टी ओर पत्थर के भी बनते थे । 
(८)-शत्र-- , 

आक्रमणात्मक तथा संरक्षणात्मक दोनों श्रकार के शस्त्र इनके पास 
थे। नैसे-गदा, भाले, परशु, धनुष-बाणं, ढाछ, शिरस्राण तथा 
कवचादि | 
(६)-खेल--- 

चौपड़ का खेछ इनके यहाँ विशेष मान्य था। इसके अल्ञावा बच्चों 
के छिये सुन्दर मिट्टी के खिलौने भी बनाये जाते थे। इन खिोनों में 
अनेक पशु-पक्षि तथा अनेक ब्लियों के चिन्न पाये गये हैं । 
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(१ ०)-कातना-बुनना- 


रुई और ऊन दोनों प्रकार के वस्र काम में छाये जाते थे । इनकी 
कताई-बुनाई के भी प्रचुर प्रमाण मिलते हैं | 


(११)-वेश-भूपा-- 


स्री और पुरुष दोनों अधोवश्ल एवं उत्तरीय का उपयोग करते थे। 
पुरुष टोपी की जगह एक फीता बांधते थे। दुशाला भी ओढ़ा जाता 
था जिस पर प्रायः फूछ पत्तियाँ कढ़ी हुईं होती थीं । 


(१२५)-धम-- 


ये छोग मुख्य रूप सें भूदेवी के उपासक थे जिसे प्रकृति-पूज्ा का 
ही एक रूप मानते हैं । इस घात के भी प्रमाण मिलते हैं कि पशुपति 
( शिव ) का भी ये छोग पूजन करते थे | इसके लिये लिद्ठः और मूर्तियाँ 
भी काम में लाई जाती थीं। बृक्ष-पूजा एवं पशुपूजा के भी प्रमाण 
मिलते हैं। संक्षेप भे भारतीय पूजा-पद्धति के सभी प्रकार बीज रूप में 
यहाँ पर निहित थे | 
(१३)-अन्तेष्टी क्रिया- 


शव को गादना, उसे पशु-पक्षियों द्वारा खाये जाने के लिए छोड़ना 
या जलाना तथा दाद्वोपरान्त बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाढ़ना 
ये सब प्रकार इस सभ्यता में प्रचछतित थे । 


(१४)-कला-कोशल- 


इस समय को शिल्पकत्ा, पान्र-निर्माणकल्ना, नृत्य एवं संगीतकछा 
तथा लेखनकला उच्चकोटि की थीं। इन कलाओं का परिज्ञान खुदाई 
में मिल्ली हुई छग॒भग साढ़े पाँच सौ मुद्राओं से होता है। इन मुद्राओं 


की लिपि अभीतक्क पढ़ी नहीं गई है । किन्तु अनुमाव किया जाता है 
कि यह चित्र-लिपि है. । 
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( १५ )-आर्थिक-जीवन- 


इस युग के छोगों का आर्थिक-जीवन सुखमय था। खेती, पशु- 
पालन एवं व्यापार इस समय के प्रमुख आथिक साधन थे, व्यापार भी 
उच्चकोटि का था। 


समय- 


यहाँ की खुदाई में सात स्तर या तहें भूमि की मिली हैं। प्रत्येक 
स्तर के ऊपर छोगों के रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। उत्खनन-शाक्ष्षियों के 
अनुमान से एक स्तर के बनने-विक्रसित होने तथा नष्ट होनेमें लगभग५०० 
बर्ष अपेज्षित हैं| इस प्रकार सात तहों के बनने विकसित होने तथा न 
होने तक में ३५०० वर्ष छगे होंगे । यदि अन्तिम स्तर के लिये भी ५०० 
वर्ष का समय साना जाय तो यह अनुमान होता है कि इस सभ्यता का 
प्रथम-युग छगभग ई० पू० ४००० ब प्राचीन दोना चाहिये । 

पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि द्रविढ़ों की तरह यह लोग भी 
मिश्न तथा मेसोपोटोमिया के पास से आये थे। जहाँ इस सभ्यता के 
अवशोष प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | किन्तु भारतीय विद्वानों का कथन 
हैं कि यह शाखा द्वचिढ़ों की ही एक सुधरी हुई शाखा थी । 


नष्ट होने के कारण- 


अब प्रश्न यह उपस्थित द्ोता है कि इतनी महाती सभ्यता का 
विनाश कैसे हुआ ? इस्र विषय में दो मत हैं--कुछ-विद्वानों का मत दे 
कि सिन्धु-नदी में तीत्रतम बाढ़ आ जाने से इन नगरों के निवासी दूर 
देशों में भाग गये अथवा यहीं नष्ट हो गये | दूसरे कुछ-विद्वानों का मत 
है कि अनावृष्टि के कारण दुःखी होकर यहाँ के लोग दूसरे नगरों में जा 
बसे और पुनः कुछ वर्षों में द्वी यहाँ मनुष्यों के न रहने के कारण 
विनाश-लीला फैठ गई । जो भी हो इतना तो सत्य हे कि यहाँ के 
निवासी अत्यन्त विकासशील सभ्यता के अनुयायी थे । 
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पूर्वेवेदिक-कालीन सभ्यता एवं संस्कृति 
पूर्वनैदिक-फालीन सामाजिक-जीवन-- 


कुहुम्प-- 


बेदिक युग की सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार राजनीतिक 
व्यवस्था के समान कुटुम्ब था। कुटुम्ब को ही समाज एवं राजनीति की 
इकाई माना जाता था। एक कुटुम्ब के व्यक्ति एक घर में रहते थे । यह्‌ 
गृह लकड़ी या घास-फूंस द्वारा निर्मित होता था । कुट्म्ब पेतुक द्वोता 
था ओर कुटुम्ब का प्रधान गृहपति या दम्पति कहलाता था। परिवार 
के ऊपर उसका पूर्ण नियन्त्रण होता था | ग्रृहपति सबके प्रति प्रेम एवं 
दया का व्यवहार करता था किन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह कठोरता 
का भी व्यवहार करता था। पिता का पुत्र एवं पुत्री के विबादद में पूर्ण 
अधिकार था | कुट्ठम्ब में तीन पीढ़ी के ल्ञोग रहते थे, किन्तु पिता के 
मरने पर छुटुम्ब प्रायः विभाजित हो जाता था । 


विवाह-पद्ध ति--- 


रे हु 
वद्कि-काछ के पूर्व श्ली और पुरुष का सम्बन्ध नियर्मों से बंधा हुआ 
नहीं था । सर्वप्रथम धवेतकेतु ने विवाह की नींव डाली । वेद्क काल में 
इन नियमों का पूरा रूप दिखाई देता है। निकट सम्बन्धियों में विवाद 
दापि नहीं होते थे । धन एवं प्रेम के आधार पर भी विवाह दोोते थे । 
विवाह बन्धन को पवित्र माना जाता था। विवाह परिपक्व आयु में 
ही होते थे | युवक युवतियों को अपना जीवन-साथी चुनने की पूरों 
स्वतन्त्रता थी । एक-पत्नीत्रत उस समय का सामान्य नियम था, परन्तु 
राजकुलों एवं कुलीनों में चहु-विवाह की प्रथा भी प्रचछित थी, किन्तु 
इसको अच्छा नह्दीं समझा जाता था। सती-अथा नहीं थी । विधवा को 
पुनविवाह का अधिकार था । यह प्रायः देवर के साथ होता था। दुद्देज 
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की प्रथा भी थी और धन लेकर भी कन्या दी जाती थी। गान्धरे- 
विवाह एवं स्वयंवर भी होते थे, किन्तु ब्राद्मविवाह पद्धति को सर्वेश्रेष्ठ 
समझा जाता था । 


आधिकरिथति-- 


इस समय के मुख्य व्यवसाय पशुपाढनन, कृषि, शिकार-करना, 
मछली मारना, तथा शल्लों का निमोण करना ही थे । येही जीविका के 
साधन थे | इसके अल्ञावा व्यापार भी होता था। 


व्यापार-- 
स्थछ ओर जछ दोनों मार्गो' से व्यापार होता था। वस्तु के मूल्य 
का सापन गाय द्वारा द्वीता था| बढ़ई, लोहार, कमकार, सुनार इत्यादि 
९ ्/ 
वर्ग भी व्यापार में पूर्ण हाथ बँदाते थे । 


वख्र एवं आभूषण-- 

ऋग्वेद से पता चलता है कि इस समय साधारणतया तीन वख-- 
अधोवश्च, उत्तरीय एवं चोली या अंगरखा प्रचलित थे। ऊनी, जरीदार 
तथा रंगीन वश्धों का भी प्रचल्लनन था | उष्णीश का भी प्रयोग बराबर 

पे प्‌ 

होता था । भाभूषणों में बालियाँ ( कणशोभन ), भ्रवेयक ( गक्ते का 
हार ), रुक्ष्म (छाती पर छटकने वाला एक आभूषण ) इत्यादि 
प्रचलित थे । 
भोजन--- 

आरयों का भोजन अत्यन्त साधारण होता था | शाकाहार एवं मांसा- 


हार दोनों ही प्रचलित थे | साधारणतया गाय को पवित्र ओर न मारने 
योग्य समझा जाता था, परन्तु क्वचित अवसरों पर उसका हनन भी 


द्ोता था | 
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पेय-पदा्थ-- 


दूध और जछ के सिवाय आसव पान भी चछता था। धार्मिक 


अवसरों पर सोमरस पान किया जाता था । साधारणतया सुरापान 
अयोग्य समझा जाता था | 


आमोद-प्रमोद-- 


मनोरंजन के भी अनेक साधन थे । नृध्य एवं गान जिसमें रप्ती-पुरुष 
दोनों भाग लेते थे विनोद के प्रमुख साधन थे । रथदोड़, घुड़दोड़ 
तथा आखेट रणवीरों के खेल थे। थृत का भी बड़ा प्रचार था किन्तु 


छ 


छोग इसके दुष्परिणाम से भी परिचित थे । 
९ 
धपम--- 


वद्कि-कालीन धर्म बहु दैविक होते हुए भी सादा था। प्रकृति की 


विभिन्न शक्तियाँ ही आयें के प्रमुख उपास्य देवी-देवता थे । यह देवसंघ 


में 3] रा] (९ बच ॥>] 
तोन भागों में विभक्त था-पा्थिव, आकाशस्थ एवं स्वस्थ | घेदिक-धर्म 


तथा देवताओं के सम्बन्ध में आगे इतिहास वाल्ते खण्ड में देवताओं के 


-परिचय के प्रकरण में लिखा जा चुका है | अतः यहाँ विशेष रूप से धर्म 
के विषय में लिखना अपेक्षित नहीं । 


चरित्र 


इस युग के लोगों का जादर्श चरित्र था | अतिथि-सत्कार अधिक 
दोता था। सत्य-भाषण एक धार्मिक कत्य माना जाता था। परस्नी- 
सम्रागम पाप समझा जाता था | 


जातिभेद-... 


इस थुग में आज के 


अंग का खरा जातिभेद न था। ऊँच-नीच, 
परस्पर भोजन और विदा 


ह ने करना एवं अस्वृश्यता की भावनाओं 
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को कोई स्थान न था। सबसे बढ़ा भेद केवल आये एवं अनाय॑ 
(दास) का था | 


ख्ियों का स्थान--- 


जितनी ऊँची स्त्रियों की स्थिति बेदिक-काल में थी, इतनी इसके 
घाद कभी नहीं रही । पर यह भी सत्य है कि उन्हें अपने जीवन में 
क्रमशः पिता-पति एवं पुत्र के नियन्त्रण में रहना पड़ता था। किन्तु 
उसको कन्या-स्त्री एवं माता के रूप में बहुत प्रतिष्ठा थी । कन्या के रूप 
में उसका प्रेम से पालन पोपण होता था और उसे उच्चत्तम शिक्षा 
प्राप्त करने का अधिकार था । घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा आादि स्लियों की 
गणना ऋषियों में थी और इन्होंने बेदिक-सूत्रों की रचना की । वह 
ञ्नी के रूप में मृहस्वासिनी होती थी । उसे वही धार्मिक एवं सामाजिक 
अधिकार प्राप्त थे, जो कि उसके पति को। वह पढे में नहीं रहती थी । 
उसे घूमने-फिरने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वह स्वेच्छा से पति को चुनती 
थी । वह रणक्षेत्र मे श्री अपने पति के साथ जाती थी। कोई भी शुभ- 
कार्य उसके विना पूरा नहीं समझा जाता था । माता के रूप में वह पुत्रों 
को शिक्षा देती एवं परिवार का संचालन करती थी | परन्तु स्त्रियों की 
इतनी ऊँची स्थिति द्वोने पर भी पृत्रियों की अपेक्षा पुत्रों की कामना 
अधिक की जाती थी | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्वेबेद्कि-काल में जनसाधारण का 
जीवन पर्याप्त सुखी था, स्त्रियों का सम्मान था; आमोद-अमोद के 
साधन थे और समाज झँच-नीच की भावनाओं से किसी भी प्रकार 


दूषित न था । 
पूरवबेदिक-कालीन राजनेतिक स्थिति-- 


पूर्ववेद्क-काछीन राजनेतिक स्थिति के सम्बन्ध में आगे इतिहास 
वाले खण्ड में “ऋचेद में राजनीति” शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार पूचक 
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विवेचन किया जा चुका हैं। अतः यहाँ पि्ट.पेषण न करके राजनेतिक 
जीवन के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त द्ोगा कि वेदों में राजनतिक 
विकास की कई सीढ़ियाँ पाई जाती हैं। मूठ राजनंतिक इकाई इस 
समय कुल या परिवार था। अनेक कु्लों के समूह को गीत्र कहते थे। 
गोन्न से बढ़ी इकाई जन और जन से बढ़ी विश कही जाती थी । सम्पूर्ण 
विज्ञों से विकसित राष्ट्र था | इस प्रकार जाये छोग राष्ट्र की कल्पना और 
निर्माण करने में सफल हुए, किन्तु उस काल सें इसका स्वरूप जातीय 


था। राष्ट्र की कल्पना के बाद साम्राज्य एवं सावभोस-राज्य की कल्पना 
एवं स्थापना की गई थी । 


“उत्तरवेदिक-( वाह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ ) कालीन 
सभ्यता एवं संस्कृति 
सामान्य-विपरण--- 


महाभारत फे युद्ध के बाद का इतिहास पुराणों के अतिरिक्त ब्राह्मण- 
आरण्यक-उपनिषद्‌ एवं सूत्रग्रन्थों से जाना जाता है। ये ग्रन्थ वेदिक- 
संहिताओं के बनने के पश्चात्‌ रचे गये थे | वाह्मण, आररयक, एवं उप- 
निपदू बेद्कि-जाहित्य के ही अंग माने जाते हैं। इसलिये इस काछ को 
उत्तरवेदिक-काल कहा जाता है। बेद्क-काल के अन्तगंत ऋग्वेद से 
लेकर उपनिषदों तक का समय आता है।... 


संहिताओं के काल में जिस राजनेतिक एवं सामाजिक स्थिति का 
चित्रण किया गया है, उसकी अपेक्षा ब्राह्मण-आरण्यक एवं उपनिषदों में 
प्योप्त अन्तर मिलता है। जेसे-जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि 
प्रन्थों का विकास हुआ बेसे दी वेसे सभ्यता एवं संस्कृति में भी परि- 


वत्तन हुआ जोर उसी अनुपात में राजनेतिक एबं सामाजिक स्थिति में 
भी परिवतन हुए । 
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महाभारत युद्ध का प्रभाव सारे देश के ऊपर बुरा पढ़ा, किन्तु इसने 
विशेष रूप से मध्यदेश एवं पद्ाब के राज्यों को क्षीण कर दिया । इस 
युद्ध ने उत्तर-भारत के राज्यों को राजनेंतिक उत्तेजना शान्त कर दी थी। 
लोग भौतिक जीवन के संघर्ष ओर नश्वरता को समझा कर जीवन के 
अच्ृश्य और ऊँचे प्रइनों पर विचार करने छगे थे | विराज्य इत्यादि 
प्रजातन्त्र नष्ट हो गये थे और राज्यतन्त का बोलबाला दो गया था। फिर 
भी कुछ गणतन्त्र-राज्य इस समय भी विद्यमान थे। पाण्डव साम्राज्य 
के टूट जाने पर देश कई छोदे-छोदे राज्यों में विभक्त द्ो गया था। पू्ष- 
वदिक-काल में आर्यों के राज्य एवं सभ्यता का विस्तार पत्चाब से पूर्व 
की ओर सरस्वती तथा ईपदूवती नदियों के मध्य भाग की भूमि तक 
ही सीमित था, किन्तु इस ससय इस सभ्यता का केन्द्र कुरुक्षेत्र हो गया 
था और आर्यों के राज्य के अन्तर्गत कुरू-पाग्चाल के साथ मध्यदेश भी 
आा गया था। सम्मिलित कुरुपाग्वाल राज्य इस्र काल की विद्या एवं 
सभ्यता का केन्द्र था| 


राजनेनिक-स्थिति 


(क)-राजनेतिक-संस्थायें-- 


” इस समय में पूर्ववेदिक-काल की तरह कई प्रकार के राज्य थे। 
ऐेत्तरेय-ब्राद्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वराज्य, पारमेष्ठथ, राज्य, 
महाराज्य, आधिपत्य, समन्तपर्यायी, सावभौम आदि राज्यों के नाम 
आते हैं | 


(ख)-राजा ओर उसके अधिकार-- 


इस काल्न में आकर राजा का पद पैठक हो गया था। वह बहुत 
कुछ स्वच्छन्द्‌ दो गया था । फिर भी उसके ऊपर कई नियन्त्रण थे | अभी 
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उसके निर्वाचन का सिद्धान्त नष्ट नहीं हुआ था । राज्याभिषेक के समय 
वह धर्मानुकूछ प्रजा के पाज्ञन करने की प्रतिज्ञा करता था तथा समिति, 
सभा और मन्त्रिमरडल का भी उसके ऊपर प्रभाव था। 


(ग)-शासन-व्यवस्था--- 


राजा सन्त्रियों की सहायता से राज्य का शासन करता था| इनका 
पद परम्परा एवं जनमत से अनुसोदित था। इस समय सन्त्रिमण्डल 
में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित थे-- 


पुरोहित, राजन्य, सहिषी, वाबाता ( प्रियरानी ); परित्यक्ता-रानी, 
सृत ( बन्दी या चारण ); सेनानी, भ्रामणी, क्षत्रि ( राजप्रासादों का 
रक्षक ) संगृहीद ( कोषाध्यक्ष ), भागदुघ ( राजकर ग्रहण करने वाला ' 
प्रमुख अधिकारी ) आदि । 


इनके अतिरिक्त एक जोर अधिकारी था जो स्थपति कहलाता था । 
यह प्रान्तपति या न्यायाधीश था। इस समय प्रायः राज्यों की शासन- 
व्यवस्था उत्तम थी ओर उनमें अपराध बहुत कम होते थे | शेष राज- 
नेतिक-स्थिति पुर्वेबेदिक-काछ की ही तरह थी--( पुरोहित, राजा आदि 
के कत्तेंड्य, सेना आदि )। 


८ 
| 


सामाजिक-अवस्था 
(क)-सामान्य-परिचय--- 


पूर्व-वेद्कि-काल में सामाज में कई वर्गों और व्यवसायों की उन्नति 
हो चुको थी, किन्तु वे अभी तरछ अवस्था में थे और उनमें परिवर्तन 
सम्भव था। उत्तरवेद्कि-काछ सें स्थाई वर्गों का निर्माण हुआ । ऋग्वेद 
के वणु-गुण, कर्म पर अवलम्बित थे, परन्तु इस काछ का वर्ण जन्म 
पर अचलस्बित होकर पेठुक हो गया था। वर्ण एक सामाजिक व्यवस्था 


( १६१ ) 


थी | उसके ऊपर आदिम >संस्था जाति का प्रभाव-जिसका आधार 
जन्म था; स्पष्ट दिखाई पढ़ा। ऐत्तरेय-ब्राह्मण में ब्राह्मण फो सोमपान 
करने वाढहा, अदायी, अव्यवसायी, सदा-म्रमणशीछ, स्वेच्छानुकूल 
गमन करनेवाला तथा राज्याश्रयी कद्दा गया है। राजा की भाज्ञा से 
वैश्य कभी भी राज्य से बाहर निकाछा जा सकता था, शुद्र भी सदेव 
दण्ड्य था, परन्तु ब्राह्मणों के लिये कोई दृण्डविधान नहीं मिलता । 
धार्मिक छृर्त्यों में तरह्मणों का पूरा-पूरा अधिकार था | राजाओं पर भी 
इनका पूण प्रभाव था । 


(ख)-वबर्ण ध्यवस्था-- 


समाज के संगठन का आधार वण्ण था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य 
और शुद्ध चार वर्ण वेदिक-काल में भी थे। इस समय इन वर्णो' के कई 
उपविभाग हो गये थे | जैसे--ताह्मण में--घुरोहित, मन्ती, शिक्षक, 
उपदेशक आदि । ज्ञत्रियों में“-शुद्धराजवंश, राजपुरुष, सैनिक, शासक 
आदि | कृषि, व्यापार और उद्योग के विस्तार से वेश्य-वरण में भी अनेक 
वर्ग हो गये थे। शुद्धों में--दास, नौकर आदि उपविभाग हो गए थे । 

जातियाँ तो भारतीय समाज में पहले से ही थीं। इस समय इनमें 
कई उपजातियाँ हो गई । यह वर्ण-व्यवस्था गुण और कमपरक न रहकर 
जाति-परक एवं पैठुक हो गई । 


(ग)-आश्रम-व्यवस्था-- 


वर्ण के साथ इस काल में आश्रम-व्यवस्था का भी विकास हुआ | 
चिन्तनशील समाज-शाख्त्रियों ने जीवन के चार भाग किये जो चार 
आश्रम कहछाये--जह्म चर्य, गाहस्थ्य, वानग्रस्थ एवं सन्‍्यास। सानच 
जीवन के महान पुरुषार्थं-धर्म, अथे, काम; मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के 


लिये चारों आश्रमों का विकास हुआ | 


( १६२ ) 
(घ)-सामालिक-सस्बध--- 


यद्यपि इस समय सामाजिक संस्थायें रूढ़ हो रह्दी थीं, किन्तु अभी 
समाज में गतिशीलूता बनी हुईं थी। बसे तो समाज की कल्पना सेन्द्रिय 
थी, किन्तु शाह्मण॒-त्ञत्रियों का तथा वेश्य-शुद्रों का आपख में निकट सम्पक 
स्थापित होने छगा | इस प्रकार समाज के ऊपरी एवं निचत्ते स्तरों में 
भेद होने लगा। इस युग में कमकाण्ड की प्रधानता होने से त्राद्षणों 
का समाज सें प्राधान्य था। 


(3)-विवाह- 


ऋ वेद में अन्तर्जातीय विवाह का अथ-भाई-बहन, पिता-पुत्री आदि 
के पारस्परिक विवाह से था, किन्तु शतपथ-व्राह्मण में विवाह दी तीन 
गोत्नों को छोड़कर विहित बतलाया गया है। यद्यपि अब सबण विवाह 
प्रचलित हो गये थे, तोभी जन्तर्जात्तीय विचाह अभी सम्भव था | 


(च)-कषि-- 


पृववैद्क-काल की अपेक्षा इस समय ऋषि में उत्तरोत्तर विकास 
होने छगा था। हछ भी क्रमशः बढ़ गया था। पहले हल कम बैल 
खींचा करते थे किन्तु इस समय २४ बैत्ों द्वारा खींचे जाने वाले हछ 
का भी उल्लेख सित्तता है। शतपथ-बाह्मण में कर्षण,-वपन, कत्तेन, 
मदन आदि का भी उल्लेख मिलता है। गोबर की खाद का भी उल्लेख 
मिक्तता है । 

(छ)-खान-पान, वेश-भूषा, आभूषण, आमोद-प्रमोद एवं व्यापार 

४७ | 

आंदि प्रायः पूवंबदिक-काल की हो तरह थे | इस समय ख्तरियाँ प्रायः 


रंगाई का कार्य करती थीं। साथ ही काढ़ना, चटाई बुनना, डलिया- 
बनाना आादि भी स्लियों के काय थे । 


(३ ( १६३ ) 
“धर्म ओर दर्शन” 


(क)-वेदवाद और कर्मकाएड--- 

उत्तर-बेदिककाछ में एक विशेष परिवतेन हुआ। वेदिक-काल में 
धार्मिक जीवन बढ़ा सरल था । इस पूजा-पद्धति में आत्म-समपेण 
और भक्ति को भावना प्रधान थी। उत्तर-बेदिक-काल में यंह मनोचृत्ति 
बदली । मनुष्य ने प्रकृति से कुछ स्वतंत्र होकर अंपने अहंकार और 
शक्ति को सम्भाला। लोगों ने अपनी अमिलाषाओं की पूर्ति के लिये 
मन्त्रो के बल पर देवताओं को वश में करना चाहा। अतः इस समय 
वंदिक मन्त्रों का महत्व बढ़ा । इस युग मे वेदबाद के साथ-साथ कमे- 
काण्ड का भी महत्व बढ़ा | 


(ख)-देवमणंडल-- क्‍ 

इस समय देवमण्डछ प्राय: वह्दी था जो पूर्व-वेदिकिकाल में, परन्तु 
उसमें कई देवताओं का उत्थान और पत्तन हुआ। वरुण, इन्द्र आदि 
की प्रधानता जाती रही उनके स्थान पर प्रजापति, विष्णु एवं शिव की 


प्रधानता हो गई । 


(ग)-दशन का उदय-- 

अभी तक मलुष्य वहिसुंखी था। उसके सामने जीवन और जगत्‌ 
'की समस्‍यायें उठ चुकी थी, किन्तु मनुष्य उनका उत्तर प्राकृत-जंगत्‌ सें 
ढूँढ़ता था। परन्तु इस समय विचारशील मनुष्य अधिक ध्यान से 
सोचने छगा और अन्तमुख हो गया | इसी चिन्चन का फल्न आरण्यकों 


और उपनिषदों में दाशेनिक सिद्धान्तों के रूप में प्रकट हुआ | 


(घ)-नीति का उदय-- क्‍ क्‍ 
ब्राह्मणों के कमंकाण्ड में यथपि बाइरी आडम्बर बहुत था, फिर 
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भी उनमें नीति के सिद्धान्त छिपे हुए थे। इसी युग में पद्च-महायज्ञों 
तथा तीन ऋणों की कल्पना हुईं | इनके अतिरिक्त सत्य, ईमानदारी, 
यम, नियम, दया, मेंत्री आदि गुणों की भी प्रशंसा की गईं । 


(ड)-यज्ञ विरोधी आन्दोलन--- 


कमकारड की जटितलता एवं नये देवताओं के महत्व-स्थापन के 
अतिरिक्त उत्तर-वेदिककालीन-धर्म की तीसरी विशेषता यज्ञों के विरुद्ध 
आन्दोलन का प्राहुर्भाव है । यह उपनिषदों के समय से प्रारम्भ 
हुआ। मुण्डकोपनिषद्‌ ले यज्ञ को फूटी नांव की तरह बताया | उप- 
निषदों के समय में अम्ृतत्त्व की प्राप्ति, मुक्ति, कर्मचाद और पुनजेन्म- 
बाद के विचार जो इस समय के हिन्दू-धर्म की प्रधान विशेषताये हैं 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं । । 


स्वियों की स्थिति-- 


इस युग में ल्वियों की स्थिति में अन्तर आने लगा । इस युग के 
अन्त तक उनकी अवस्था काफी गिर चुकी थी। इसका सबसे बढ़ा 
कारण स्लियों को शुद्रतुल्य समझा जाना था। इस युग में कर्मकाण्ड 
की जटिछता के कारण अब खस्लियाँ पति के साथ बैठकर समूची यज्ञ- 
क्रिया नहीं कर सकती थी। उनको छुछ क्रियायें पुरोहित करने छगे । 
पविन्नता के विचार से भी कुछ कट्टरपन्थी ऋतु-घर्सम के कारण उन्हें 
अपविन्न मानने छगे थे। इस समय आये अनाय-स््ियों से विवाह करने 
लगे थे। अन्ना स्थ्रियाँ यज्ञ-कार्य को ठीक नहीं कर सकतीं थीं |. 
अतः शाखकारों ने उनसे यह अधिकार छीनने के लिये उन्हें शुद्र के 
ठुल्य वेदों का अनधिकारी बताया, इससे स्त्रियों का वेदिकि अध्ययन 
चन्द्‌ हो गया और अध्ययन के अभाव में उनका बाछ-विवाद्द होने छगा । 
किन्तु ये व्यवस्थायें अभी सर्वेमान्य नहीं हुईं थीं। मेत्रेयी, गार्गी आदि 
कुछ स्तियों इस युग में भी ऊँची शिक्षा प्राप्त करती थीं और बड़े-से-बड़े 
विद्वानों के साथ विवाद करने की योग्यता रखती थीं | 


( १६४५ ) 
“'सूत्र-कालीन सभ्यता एवं संस्क्ृति” 


सामान्य-परिचय--- ् 


ष्ज 

वद्कि-साहित्य के बाद जो भारतीय उत्तर-कालीन साहित्य मिलता 
है उसे तोन भागों में विभक्त किया जा सकता है। धूत्र, इतिहास तथा 
स्ृति । इस उत्तरकालीन साहित्य का श्रीगणेश ई० पू० ८०० के 
लगभग हो गय्या था। यह साहित्य तत्कालीन हिन्दू, बौद्ध एवं 
जैन सभ्यता का अध्ययन करंने के लिये नितान्त महत्वपूण हैं । 

किसी विषय को करण्ठाग्र रखने की सुविधा के लिये अत्यन्त सूक्ष्म 
वाक्यों में किया हुआ संग्रह ही घत्र-साहित्य कहलाता हे । यह सूत्र- 
साहित्य षड-वेदाह् के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी सूत्र-प्रन्थों अथवा 
वेदाज्लों में तत्काहीन सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनेतिक स्थिति 
का पर्याप्त मात्रा में संकेत मिलता है. | 


राजनेतिक विशेषतायें-- 

पाणिनि के अनुसार इस काल में राज्यों को जनपद कहा जाता 
था। पाणिनि ने ऐसे २७ राज्यों का उल्लेख किया है. जिनमें कैकेय, 
गान्धार, कम्बोज, सद्र, अवन्ति, कुरु, पाग्वाछ, बड़ आदि प्रसिद्ध हैं । 
ये राजा जनपति कददछाते थे और इन राज्यों के नागरिक राजानपद 
कहलाते थे । इन राज्यों के प्रति जनता में उतनी द्वी भ्रद्धाभक्ति 
होती थी जितनी स्वदेश के प्रति होती है । इससे तत्कालीन देशभक्ति 
का परिचय मिलता है । 
शासन-पप्रन्ध-- 

शासन की दृष्टि से इन जनपदों में बेदिक काल की भाँति-विश,नगर, 
प्रम, आदि विभाग हुआ करते थे। प्रामों के नाम प्रायः मुखिया के 
नाम पर होते थे। शेष राजनेतिक व्यवस्था उत्तरवेद्कि-काछ के समान 


द्दीथी। 


( १६६ ) 


सामाजिक-जीवन 
(क)-आधचार--- 


पाणिनि के अतिरिक्त कल्पसूत्रों के प्रणेता ऋषियों ने अपने श्रौत, ._ 

गृह्म तथा धमसूत्रों में तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का भल्ली प्रकार 
उल्लेख किया है। गृद्यसृत्रों में तत्कालीन पारिवारिक जीवन का स्पष्ट 
उल्लेख है। इन भ्न्‍्थों में गृहस्थ के जन्म से लेकर मरण तक के पोडश- 
संस्कारों, आठ प्रकार के ( ब्राह्म, प्राजापत्य, आर, देव, गान्धवे, आासुर, 
राक्षस तथा पैशाच | इनमें प्रथम चार शुभ एवं अन्तिम चार अशुभ 
माने जाते थे ) विवाहों, प्रत्येक भृहस्थ के लिये अनियाय पाँच-महायज्ञों 

( न्रह्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा अतिथियज्ञ ) का उल्लेख 
मिछता है। ये ऋत्य सभी गृहस्थों के लिये अनिवार्य थे । 
(ख)-बर्ण-व्यवस्था--- 


सूत्रकालीन वणव्यवस्था अत्यन्त कठोर थी। उस काल में जाति- 
व्यवस्था, जातीय-बिवाह, स्पृश्यास्पृश्य आदि के विचार अत्यन्त बढ़े 
चढ़े थे। अन्तर्जातीय-विवाह तथा पारस्परिक भोज आदि प्रचलित न 
थे। प्राचीनकाल में इतनी कट्टरता न थी । पाराशर-गद्यसूत्र में एक ब्राद्मण 
का शुद्रा के साथ भी विवाह फरने का उल्लेख है, किन्तु उसकी सन्तान 
को द्विज नहीं माना गया है। इन सूत्रभन्‍्थों में चारों वर्णों के प्रथक- 
प्थक्‌ कर्तव्यों का उल्लेख है। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, याजन, 
प्रतिप्रह आदि का अधिकारी बताया गया है। ज्ञत्रिय को जनता की 
सुरक्षा, सैन्यसंगठन, कर-पहण आदि का अधिकारी बताया गया है। 
वेश्य को कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि का अधिकारों बताया गया हट 
तथा शूद्र को--पविन्नता, नम्नतां तथा सत्यता का अध्यास्र एवं तीनों 
वर्णों की सेवा करने आदि का अधिकारी बताया गया है। इतना होने 


पर भी उस काल में शूद्र अनाइत न थे। सेवा काये के अयोग्य द्दी 
जाने पर उनका स्वामी उनकी रक्षा करता था | 


( १६७ ) 


(ग)-आशभ्रप-व्यवस्था-- 


वर्ण-व्यवस्था की भाँति तत्कालीन ग्रद्य-यूत्रों में जीवन को चार 
आश्रमों ( त्रह्मचये, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास ) में बॉटा गया है । 
उस समय प्रत्येक व्यक्ति को इन आश्रमों के अनुसार जीवन व्यतीत 
करना पड़ता था। इस आश्रम-प्रथा के अनुसार उस समय शिक्षा अनि- 
हा का । शेष सामाजिक अवस्थायें प्रायः उत्तर-बेदिककाछ की तरह 
ही थी। ै 


(घ)-न्याय-प्रणाली-- 

गौतम के सतानुसार इस काल में वेद, धमशा्, स्थृति, तथा उप- 
बेदों के अनुसार न्याय होता था। राजा को नियम बनाने का अधिकार 
नथा। विभिन्न जाति के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी धर्म-नियम बनाये 
जाते थे । 


राजा के कत्तेव्य एवं अधिकार 


राजा का कतव्य, वर्णों, आश्रमों तथा जनपदों की देखभाल करना 
था। गौतम के अज्ुसार राजा की उपज का दशस, सछय हा पष्ठम भाग 
मिलता था। महीने में एकबार छोगों से बिना कुछ दिये द्वी काम लिया 
जाता था | इससे उस काल की बेगार प्रथा का संकेत मिलता है । 


विवाह--- 

बिवाह अपने गोत्र तथा साता के ६ गोत्रों को छोड़कर ही किया 
जाता था। 
उत्तराधिकार-- 

पुत्र के स्थान पर ई गोत्र ( पीढ़ी ) तक के सपिण्डों को उत्तरा- 
घिकार ग्रहण करने का अधिकार था। पुत्रों के अभाव में कन्या को 


डे 


भी उत्तराधिकार विहिंत था | बसे प्रायः बढ़े पुत्र को दी उत्तराधिकार 
मिछता था । 


( श्ध्प ) 
द्वियों की स्थिति--. 


द्वियों की स्थिति उत्तर-वेदिककाल के दी समान थी । इसके अछावा 
उन्‍हें गृह-संस्कार एवं वेदिक भौव विधानों को करने का अधिकार भी 
था, किन्तु वे उत्तराधिकार तथा संस्कारों के छिये स्व॒तन्त्र न थीं । 


दण्ड-विधान-- 


उस समय धोखे से आक्रमण करना, चोरी करना, व्यभिचार 
करना बढ़े अपराध माने जाते थे। इन अपराधों के लिये शाद्रों की 
सम्पत्ति हरण कर ली जाती थी, किन्तु ब्राह्मणों को इन अपराधों के 
लिये केवछ अन्धा करके छोड़ दिया जाता था |! 


६ “उपसंहार' १ 


( घूत्र॒कालीन-जीवन )-- 


कल्पसूत्रों में जिस जीवन का वर्णन है. वह प्रामीण जीवन दे, 
नागरिक जीवन नहीं । आपस्तम्बसूत्र में तो नगर में जाने का भी निषेष 
किया गया हैं। बौधायन का कथन है कि धूल से भरे नगरों में मोक्ष प्राप्त 
नद्दीं हो सकता | नगर और प्रामों की सुरक्षा के लिये योग्य एवं बल- 
शाज्षी व्यक्ति रखे जाते थे। यदि किसी नगर या ग्राम में चोरी हो 
जाती थी तो उन छोगों से सारा माछ वसूल किया जाता था। अतः 
सूत्रकाल सें जीवन व्यवस्थित एवं नियन्त्रित हो गया था । उस काल में 
समुद्र-यात्रा या विदेश-यात्रा निषिद्ध थी । 

इस प्रकार सूत्रकाल में भारतीय जीवन में एक ओर संकीणता 
तथा संकुचित सावनायें हृदय में धर करती जा रही थों तो दूसरी 
ओर विकास भी द्वो रहा था। और भारतीय एक सीमित जीवन बिताते 


2 कक नियमों का दी पालन करना अपना प्रमुख कत्तेव्य समझने 
लगे थे। 


( १६६ ) 


“रामायण तथा महाभारत कालीन 
सभ्यता एवं संस्कृति” 
सामान्य-परि चय--- 
रामायण तथा मद्ठाभारत के जो संस्करण आज प्राप्त हैं वे निरसन्देदद 
सूत्रकाल से सम्बद्ध हैं। उनका प्रतिपाद्य विषय अवश्य प्राचीन है 
परन्तु उनकी रचना-शैली एवं वर्तमान आकार को देखकर निशचय ही 
उन्हें पीछे का विकसित रूप मानना पढ़ता है। इस भ्रन्‍्थों के अध्ययन 


से तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का 
पर्या प्रुपेण ज्ञान प्राप्त होता है । 


“धार्मिक-दशा 


(क)-नये-देवता-- 

बेद्कि-युग से म्द्दाकाव्य युग के धर्म में बड़ा अन्तर आ गया था। 
पहले युग की प्राकृतिक शक्तियों के सूचक-इन्‍्द्र, वरुण, उषा आदि 
देवताओं का स्थान अब स्कन्द, विशाख ओर वेश्रवण जैसे देवता लेने 
छगे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति का उत्कष बढ़ा । वद्ककाल में 
प्राकृतिक-शक्तियाँ देवता बनती थीं अब वीर-पुरुष इस पद को पाने 
लगे। श्रीराम रामायण के मूछ आंश में मनुष्य हैं. किन्तु बाद के अंश्ों 
में विष्णु के अवतार माने जाते हैं. । 


(ख)-भक्ति की प्रधानवा-- 


इस युग की दूसरी विशेषता भक्ति की प्रधानता है। वैदिक-युग 
में कर्मेंकाए्ड पर अधिक बहू दिया जाता था, उपनिषदों ने ज्ञान को 


६4 


( २०० ) 


प्रधान बतढाया, किन्तु इस युग में भक्ति की महिमा बढ़ने छगी । इस 
आन्दोढन के नेता “कप्ण” थे 


(ग)-आ त्मयज्ञ-- 


पशु-यज्ञ के स्थान पर महाभारत में मुक्ति पाने के लिये शत्मयज्ञ, 
आत्मसंयम और चरित्र-शुद्धि पर बछ दिया गया है। यद्यपि इस समय 
भी यज्ञों की काफी महत्ता थी, फिर भी विचारक लोगों ने स्पष्ट रूप 
से यद्द कहना शुरू किया कि क्ररतापूर्ण-यज्ञ क्षणिक स्वर्गादि फल के 
देने वाले हैं, सच्चा यज्ञ तो-सत्य, अद्विसा, तृष्णा एवं क्रोध का परि- 
त्याग, संयम, वेराग्य और त्याग हैं। इनकी साधना करने वाला वह 
फ्ष भ्राप्त करता दे जो हजारों यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता । 


(घ)-भीता का मध्यम सागें-. 


इस युग सें भारतीय धर्म का सर्वोत्कष्ट रूप हमें भगवद्दीता में 
मिलता है। यह इतना महान है कि इसमें सब अवस्थाओं, सब धर्मों, 
सब वर्णों और सब जातियों को अपने-अपने विश्वासों के अनुसार 
मोक्ष पाने की स्व॒तन्त्रता है। गीता से पूर्व कमंकारडी लोग यह्ों पर 
बल दे रहे थे और तपंस्वी तप को महत्वपूर्ण सममते थे, किन्तु श्री- 
कृष्ण ने गीता के द्वारा मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया। गीता ने केबल 
स्वधम पालन पर ही बल नहीं दिया, बल्कि उसके साथ दी उसने सारे 
समाज के लिये मोक्ष का द्वार खोल दिया | श्रीक्रष्ण ने इस क्षेत्र में स्री; 
पुरुष, आय, अनाये आदि सभी प्रकार का भेदभाव मिटा दिया | 
श्रीकषष्ण ही सम्भवततः संसार में सार्वभौम घस के प्रथम प्रचारक थे । 


(ड)-धर्म का पालन--- 


गीता तथा महाभारत ने 


सेल बात पर बल दिया कि मनुष्य का 
झुल्य कत्त्य धर्म-पाजन है। घर 


धर्म का अभिप्राय पूजा द्वी नहीं बल्कि 
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ईमानदारी तथा नेतिकता पूवक जीवन यापन करना भी था। भारतीय 
दृष्टि से आचार-शुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। गीता के अन्द्र श्रीक्षष्ण 
को विराद-पुरुष, सर्वेन्ियन्ता, सवव्यापी आदि माना गया है । इस 
समय पच्चाग्नि-साधन तथा तोर्थाटन भी प्रचलित थे । सभी ग्रहस्थ लोग 
पद्चमहायज्ञ करते थे। नेमित्तिक पर्बो' के छिये भी बड़ी तैय्यारियोँ होती 
थीं और पर्व एवं उत्सव अच्छी तरह से मनाये जाते थे | 


“सामाजिक-जीवन 


(क)-सामाजिक-संगठन-- 


इस काल्न में वर्णाश्रम-ग्यवस्था का दृढ़ता के साथ पातज्नन होता था 
किन्तु जञात-पाँत नहीं थी। वर्णों का विभाग गुण-कर्मानुसार माना 
जाता था | भगवदह्टीवा में भी श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है--मेंने 
गुण, कम के आधार पर चातुर्वेण्य की व्यवस्था की है।” इस समय 
तक वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी । ब्राह्मण क्षत्रियों का 
काम करते थे और क्षत्रिय ब्राह्मणों का। द्रोणाचाय विम्र होते हुए भी 
धनुवेद के सबसे बढ़े आचाय थे ओर भीष्मपितामह क्षत्रिय होते हुए 
भी सबसे बड़े तत्वज्ञान के उपदेष्टा थे | 


(ख)-ल्लियों की स्थिति और विवाह पद्धति-- 


तत्कालीन समाज में स्वथियों को प्रतिष्ठित पद प्राप्त था और उन्हें 
समाज में पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, किन्तु उत्तरवेद्क-युग की स्थिति में 
जो हास होना आरस्म हुआ था वह इस युग में भी बना रहा । नारी- 
विरोधी-वर्भ पुत्रियों के जन्म को बुरा मानता था। उन्हें सारी बुराइयों 
का भूछ समझता था। किन्तु दूसरी ओर ऐसे विचारकों की भी कमी 
नहीं थी जिनका यद सिद्धान्त था कि स्त्रियों की श्रतिष्ठा से देवता लोग 
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प्रसन्न रहते हैं। स्त्रियों को ऊँची शिक्षा मिलती थी। उन्हें अपने पति 
चुनने की भी पूर्ण स्वतन्त्रता थी । 


महाभारत के समय में भी आठ प्रकार के विवाह होते थे । त्राद्म) 
देव, आएे, प्राजापत्य, गान्घवे, आसुर, राक्षस एवं पेशाच । धनियों 
और राजवगं में बहु-विवाह की प्रथा काफी प्रचलित थी। भारतीय 
साहित्यमें सती के उदाहरण भी इसी समय से मिलने प्रारम्भ होते है | 


माद्री पाण्ड के साथ सती हो गई थी। इस समय वाल विवाह की 
प्रथा भी शुरू हो गई थी । 


प्रायः यह समझा जाता है कि पर्दा-प्रथा मुसलमानों के आगमन से 
प्रारम्भ हुई, किन्तु यह कथन ठीक नहीं जान पढ़ता रामायण एवं महा- 
भारत दोनों में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्त्रियाँ सामान्य रूप से 
अत्नग रहती थीं और स्ंसाधारण के सामने नहीं आती थीं | फिर भी 
इस युग में सध्यकाछ की सी परतन्त्रता एवं धोर पर्दा-प्रथा न थी | 
जीवन में पत्नी का स्थान वेद्क-काल की भाँति पति के बराबर सममा 
जाता था |. वे पुरुष की अधीजड्षिनी ओर सब सु्खों का श्रोत समझ्नी 
जाती थी । वे पतित्रता के ऊँचे आदुश का पाछन करती थीं | सीता, 


सावित्री ओर दमयन्ती आज भी भारतीय श्लियों के लिये अनु- 
करणीय हैं । 


(ग)-जीवन के प्रति दृष्टि कोए--- 


हे 3 

बेदिक-युग की भाति इस समय भी जीवन का दृष्टि क्ोंण जाशा- 
बादी था। भाग्य की अपेक्षा पौरुष पर अधिक जोर दिया जाता था । 
इस समय भारतीय चरित्र और आचार को महत्ता देते थे | मेगस्थनीज 


बगेरह विदेशियों ने भी भारतीयों की चारिश्विक उच्चता और सत्य- 
प्रियता को स्वाकार किया है । 
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(घ)-आध्िक-दशा-- 


इस युग में अजीविकाओं के शास्त्र का सामान्य नाम वार्ता” था। 
इसके तीन अंग थे (१)-कषि (२)-पशुपालन तथा (३)-शिल्प । राजाओं 
का यह कर्तव्य था कि वे तीनों बृत्तियों की उन्नति के लिये योग्य पुरुष 
नियुक्त कर । 


(ड)-सामानिक जीवन की अन्य विशेषतायें-- 


इस युग में आये एवं अनाय का भेद्‌ उम्ररूप में विद्यमान था। 
अनारयों को गायों या नगरों के अन्दर रहने की आज्ञा न थी। इनकी 
चस्तियाँ प्रायः गावों एवं नगरों के बाहर हुआ करती थीं। चारों वर्णों 
के अतिरिक्त उम्त समय एक वर्एसछ्ुर जाति भी थी। इसकी गिनती भी 
शुद्रों में थी । परन्तु कोई भी वर्णसछुर अच्छे कर्मों द्वारा ह्विजाति में 
भी मिला लिया जाता था। इस युग में ब्राह्मण की ही प्रधानता थी । 
चारों वर्णों के कर्म सूत्रकाठ के समान निर्धारित थे। इस समय 
दास प्रथा भी भ्रचत्षित थी। पिता को कुटुम्ब का नेता माना 
जाता था। सभी परिवार के लोग परस्पर सौहादं रखते थे । संयुक्त- 
कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित थी | बड़े भाई की पत्नी को माता के समान 
समझ्ना जाता था तथा छोठे भाई की पत्नी को पुत्री के समान। 
रामायण-काल की अपेक्षा महाभारत-काल में यह आदशबादिता 
कुछ कम हो गई थी । भीम बढ़े भाई की आज्ञा सानने को 
"तैयार नहीं । 
इसके अतिरिक्त खान-पान, वेश-भूषा, व्यापार, आमोद-प्रमोद, 


आभूषण आदि उत्तरवेदिक-काल एवं सूत्रकाछ के दी समानथे। 
उत्तरोत्तर इन सभी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा विकास होता जा 


रहा था | 
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“गजनेतिक-जीवन 


(क)-सामान्य-विवरण-- 


इस समय अधिकांश भारत में राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाकी 
प्रचलित थी। राजा कुल-क्रमागत होते थे । उनका मुख्य काये प्रकृतिरक्षन 
समझा जाता था। किन्तु उनकी शक्ति तथा अधिकार सर्वथा निरद्ुश 
थे यह बात नहीं थी | राजा राजकीय कार्य सभा की सहायता से करता 
था, यही बात बेदिक युग सें भी थी | इसमें या तो राज्य के सब क्षज्िय 
दोते थे या तो यह एक प्रकार की वृद्ध-परिषद्‌ होती थी । राजा के प्रमाद्‌ 
था गछती करने पर उसके परामशे दाता उसकी भत्सना करने में संकोच 
नहीं करते थे । अत्याचारी राजा के विरुद्ध विद्रोह कर उसे पदच्युत 


किया जाता था । जब राजा बेन ने प्रज्ञा पर अत्याचार किए तब ऋषियों 
ने उसे गद्दी से उतार दिया । 


(ख)-राजा-के कत्तेव्ध-- 


भहाभारत में राजा के छिये अनेक उच्च आदशें और क्तंठ्य बताए 
गये हैं। जैसे-उसे निबंलों पर अत्याचार नहीं करना चाहिये; वचन, मन 
एवं शरीर से न्‍्यायाचरण करते हुए अपने पुत्र का भी अपराध क्षमा 
नहीं करना चाहिये । राजा का कत्तेज्य है कि जहाँ वह एक ओर साधा- 
रण प्रजा को सुखी करे वहाँ दूसरी ओर अभागे, अनाथ और बुढ़ों के 
भी आँसू पोंछे । उसका कर्तव्य अपनी सेना, कोष और व्यापार को 
बढ़ाना तथा प्रजा के कष्ट निवारण करना भी है। बेकार, निर्धेन और 
अपाहिजों का पाढन-पोषण भी राजा का धर्म है | 
(ग)-कर-पद्धति--- 


राज्य की आय के प्रधान श्रोत भूमि की उपज, व्यापार, खानों, 
समुद्र तथा बनो' की उत्पत्ति पर लगाये गये कर थे | कर-संग्रद् के लिये 
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फाफी जटिछ व्यवस्था थी । एक, दृश, बीस, सौ एवं हजार ग्रामो' के 
अधिकारी अपने २ क्षेत्र का कर वसूछ कर ऊपर पहुँचाते थे । करका 
उर्दृश्य प्रजा को झुख-समृद्धि एवं रक्षा ही समझा जाता था। 


(घ)-सैन्यप्रवन्ध--- 


विदेशी आक्रमणों से रक्षा तथा युद्धों के लिये राजा विशाल सेनायें 
रखते थे। यह स्थाई तथा स्वयंसेवक दोनों प्रकार की होती थीं। सेना 
के चार अंग होते थे--पदाति, अश्ब, हाथी और रथ । उत्तर-वेदिक 
फाल तक हाथियों का लड़ाई में प्रयोग नहीं था, यह सम्मबतः इसी 
थुग में शुरू हुआ । भारतीयों से द्वी इसका प्रयोग यूनानियों, इरानियों 
तथा तुर्कों ने सीखा । 


(उ)-रक्षा-प्रवन्ध--- 


दुर्गां के चारों ओर समुद्र जेसी गहरी खाइयाँ होती थीं तथा नगर 
के चारों ओर सुरक्षा के लिये पहरेदार रहते थे। पहरे के छिये चोकियाँ 
बनी हुई थीं, जिनमें युद्धोपयोगी समस्त अख्भ-शञ्ञादि सामान सजाकर 
रखे जाते थे। प्रायः बछियाँ छिए हुए सिपाह्दी छोग नगरों का पहरा 
दिया करते थे | उस समय का शासन दशमलब प्रणाढी से होता था । 


(च)-सन्त्रि-मण्डल एवं शासन-प्रवन्ध--- 

राजा का एक मन्त्रिमण्डछ होता था। जिसमें चार ब्राह्मण, आठ 
क्षत्रिय, इक्कीश बेश्य तथा तीन शुद्र एवं एक सूत रहते थे। राजा 
का एक प्रधान मन्त्री होता था जिसे प्रधानामात्य या आमात्य कहते थे। 
इन समस्त सन्त्रियों में से ६ मन्त्रियों की एक अलग परिषद्‌ होती थी, 
जो राजा की अन्तरह्ग परिषद्‌ कददछाती थी। राजा को प्रतिदिन सन्त्रि- 
गृह में सलाह लेने जाना पढ़ता था। सभा एक प्रकार का न्यायाछुय द्दी 
होता था। इनके अलावा उस कांड में १८ अधिकारी और होते थे जो 
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प्रथकू-प्थक्‌ विभागों का काय संचालन करते हुये शासन प्रबन्ध में 
राजा को सहयोग देते थे । 


उपसंहार--- 


यह युग भारतीय इतिहास में स्वणयुगों में से है। रामायण एवं 
महाभारत हिन्दू आचार-विचार की आजतक आधार शिला बने हुये 
हैं। ये दोनों हमारे सामने उत्त धार्मिक, दाशैनिक एवं नेतिक आदश्ञों 
को रखते हैं जिनके अनुसार हमें अपना जीवन विताना चाहिये | इनमें 
किसी सम्प्रदाय एवं जाति का बन्धन नहीं | सामाजिक जीवन का चरम 
विकास इस युग में दिखाई देता है। इस समय भौतिकन्त्षेत्र में युद्ध- 
नीति, शब्बाद्र, प्राकृतिक-विज्ञान, शिल्प, वबाणिब्य और व्यवसाय की 
दृष्टि से भारत ने बहुत उन्नति की, किन्तु सामाजिक आचार इस समय 
काफी अवनत था। युधिष्ठिर जैसे धमराज य्रत जैसे दुष्यंसनों के 
शिकार होते थे और नारी की स्थिति भी समाज में गिरने छगी थी | इस 
प्रकार तत्काछीन सामाजिक एवं राजनैतिक विचार, सभ्यता, संस्कृति 
आदि का अध्ययन करने के लिये उक्त दोनों दी भन्थ अत्यन्त उपादेय हैं । 


“भारतवष में जातिप्रथा का उद्दम एवं विकास” 
सामान्य-विवरण--- 


हिन्दू-घम की सबसे बढ़ी विशेषता जाति व्यवस्था है। समस्त 
दिन्दू-जाति चार मुख्य जातियों में और लगभग ३००० उपजातियों 
( वर्गों ) में विभक्त है, ज्ञिनका खान-पान एवं विवाह अपने ही वर्गों 
तक सीमित है। यही बात “नौ कनोजिया तेरह चूल्हे” आदि कहद्ावतों 
में प्रतिबिम्बित हुई है। स्वामी विवेकानन्द ने इसी परिस्थिति से खीज- 
*र कहा था-- हमारा धर्मे- रसोई घर में है, हमारा ईरवर खाना 
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बनाने के बतेन में है और हमारा सिद्धान्त है-मुझे न छुओ, में 
पत्रित्न हैँ ।” 

ऋग्वेद्कि'काछ से पूव जाति प्रथा न थी, बर्ण-व्यवस्था का श्रीगणेश्ञ 
उसी युग से हुआ । वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है रंग। ग्रो० रैयसन के 
मतानुसार जाति व्यवस्था का प्रारम्भ वर्ण अथवा रंग के भेद के फल- 
स्वरूप हुआ प्रारम्भ में वस्तुत्तः दो ही वर्ण थे-गोरे ( आये ) और 
काले ( अनार्ण )। श्वेत रंग, लम्बी नाक लग्बे डीठडौछ वाढा एवं 
संस्कृत बोलने वाढा वर्ग आय कहकर पुकारा जाता था। और काला, 
भद्दा, चपटी नाक वाढा असभ्यवर्ग अनाय कहछाता था। इन दोनों वर्गों 
को दी क्रमशः द्विज एवं शुद्र के नाम से कहा जाने लगा। 

हिन्दुओं का विश्वास है. कि जाति प्रथा अनादि काछ से चढी जा 
रही है। इसे ईरवर ने निर्मित किया है, किन्तु वस्तुतः जातिप्रथा के 
उद्गम की ओर दृष्टि पात करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद-काल 
में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं मिछता | पुरुषसूक्त के अन्तगंत जो चार 
वर्णों का उल्लेख मिलता हैं वह प्रायः सभी विद्वानों की राय में प्रक्षिप्त हैं । 
और बाद में त्रह्माणों द्वारा जोढ़ा गया है। हाँ इतना अवश्य है कि 
ऋग्वेद-काछ में जैसा कि आगे भी कहा गया दै-भाय एवं अनार्ण नाम 
के दो वर्ग अवश्य विद्यमान थे। आर्ण ज्ञोग विजेता थे एवं अनार्ण 
विजित तथा यहाँ के मु निवास्री थे । 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो इस जातिप्रथा का प्रारम्भ निःसन्देह 
ब्राह्मणों द्वारा किया गया है, क्योंकि यह ब्राह्मण-धर्म के विकास के 
साथ ही साथ विकसित हुईं | अब प्रश्न यह उपस्थित द्वोता है कि ये 
वर्ण क्‍यों बने ? 

इस प्रश्न के बारे में विचार करने पर पता चछता है कि प्रत्येक 
समाज में सामाजिक सुरक्षा एवं आ्थिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति के 
निमित्त कुछ वर्ग बनाये जाते हैं. जो समाज की सुव्यवस्था करने के लिये 


( २०८ ) 


आवश्यक होते हैं और जिनके बिना समाज का कार्य सुचारु रूप से नहीं 
चढछ सकता | इन्हीं समाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये इन वर्णो 
को निर्माण हुआ | 

जब वेदिक-काछ में यज्ञ आदि धामिक क्काण्डों की अत्यूधिक 
प्रबत्नता हुईं, तो यज्ञानु्ठान को सम्पादित करने वाले एक वर्ग की 
उत्पत्ति हुई जो पूर्ण रूप से यज्ञ सम्बन्धी समस्त क्रियाओं को 
स्मरण रखता था तथा यथावसर यज्ञ कराता या करता था। यह वग 
पुरोहित के नाम से अभिद्दित होता था! इसी को वराह्मणु के नाम से 
पुकारा जाने लगा । 

जिस प्रकार धार्मिक आवश्यकता के कारण त्राह्मण-वर्ग की उत्पत्ति 
हुई, उस्री प्रकार समाज की सुरक्षा, शब्रुओं से जनता को बचाने तथा 
नये-नये राज्य स्थापित करने के लिये कुछ बलशाली युद्धश्रिय लोगों के 
वर्ग का निर्माण हुआ | जो क्षत्रिय के नाम से-अभिदहिित हुभा । 


जैसे-जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का निर्माण हो रद्दा था बसे ही बेसे 
समाज में एंक ऐसे वर्ग का सी निर्माण होना प्रारम्भ द्वो गया था, जो 
कृषि-उत्पादून, पशुपालन, वाणिज्य एवं अन्य-अन्य व्यवसारयों में व्यस्त 
रहता था। इस वर्ग को विश कहा जाता था। यही आगे वैश्य नाम से 
अभिद्दित हुआ | 


चौथे शूद्र वर्ग के बारे में पहले दी कहा जा चुका है कि आये तथा 
अनाये नाम के दो बर्ग भारत में आर्यो' के जाते द्वी स्थापित हो गये थे | 
यहाँ के मूछ निवासियों को आर्यों' ने शूद्ध-वर्ग में रखा था, जिनका कार 
उक्त तीनों वर्गा' की सेवा करना था | 

इस प्रकार ऋग्वेद के सन्त्रों की रचना के अन्तिम समय तक चारों 
बरग (वर्ण) अपनी प्राथमिक अवस्था में स्थापित हो गये थे । शनेः शनेः 
इनसें संकीणंता आती गई | अथवंबेद के निर्माण तक यह वरणण-भेद 
की भावना अपने विकसित रूप सें उपस्थित हो गई थी और वाह्मण, 
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ज्त्रिय, वेश्य तथा शूद्र प्थक्‌-प्रथक्‌ गिने जाने छगे थे। ब्राह्मण-काल में 
आकर इस वण-भेद ने और भी उम्रता घारण की तथा सामाजिक विभा- 
जन की आवश्यकता प्रतीत होने छगी । 

इस प्रकार वाह्मण-युग में ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता सर्वोपरि स्थापित 
रखने के लिये वर्णभेद तथा जातिगेद को जन्म दिया । ब्राह्मण-काछ में 
पहले तो वर्ण-व्यवस्था हुईं और पुत्र: वर्णों के आधार पर ही विभिन्न 
जातियों का सूत्रपात हुआ। 

धीरे-धीरे प्रत्येक बर्ण के नियम, आधचार-विचार, रीति-रिवाज 
आदि जब स्थिर कर दिये गये तो उनमें भी वर्ग ओर उपचर्ग बनने 
छगे। जैसे ब्राह्मणों में अनेक जातियाँ बनी, बेखे ही क्षत्रिय, वेश्य आदि 
में भी बिभिन्न जातियाँ बनना प्रारम्भ हो गया | इस तरह वंश, धर्म 
तथा व्यवसाय के आधार पर जातियों का विकास हुआ | यहो संक्षेप में 
जातियों के उद्धव तथा विकास का इतिहास है । 


“जातिव्यवस्था के गुण --- 


उपक्रम-- 

डा० स्मिथ ने छिखा है कि “जो संस्था सहस्तों बर्षों से चत्नी आ 
रही है और जो समस्त भारत में फैली हुई है अवश्य कुछ गुणों से 
युक्त दोगी।” इसके गुण निम्नलिखित है-- 


(१)-कार्यकुशलवा-- 

इस जाति-व्यवस्था के फलस्वरूप प्राचीन काछ सें हिन्दू-समाज 
का काय 3 सुचारु रूप से चलता था। प्रत्येक जाति के छोग अपने 
निर्दिष्ट कार्यों को करते थे । इस काल में शिक्षण संस्थाओं के अभाव 
में जाति-व्यवस्था के कारण छोग एक प्रकार की कछा या शाञ्ज सम्बन्धी 
(7००7एां०थ ) शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रथा के फछस्वरूप दी 
कछा-कौशल की उन्नति हुईं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने पृव॑जों के ही 


कार्य करता था । 
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(२)-पामानिक-उन्नति-- 


जाति व्यवस्था के कारण एच जाति के लोगों में प्रेम एवं सद्दानुभूति 
देखने को मिलती थी । एक जाति के छोग एक दूसरे के सुख-दुःख में 
साथ देते थे। वे एक दूसरे की सहायता करना अपना धर्म समझते 
थे। जाति व्यवस्था के कारण ही प्राचीन परम्परायं तथा रीति-रिवाज' 


सुरक्षित रह सके । अपनी-अपनी जाति में रहने के कारण रक्त को 
पविन्नता बनी रही । | 


(३)-धमर की रक्षा-- 


जाति्रथा ने धार्मिक-संगठन में भी बढ़ी सहायता की। जिस 
समय विधमियों ने हिन्दुओं को धर्म परिवतेन के लिये बाध्य किया 
उस समय विभिन्‍न जातियों ने इन विधर्मियों का पूर्ण शक्ति से विरोध 
किया और अपने धर्म को रक्षा में सफछता प्राप्त की । 


(४)-ध्यक्तित का विफास--- 


इस प्रथा ने लोगों में आत्मत्याग की भावना जगाई, व्यक्ति को 
अपनी जाति के लिये संस्थागत नियन्त्रण में रहना सिखाथा, व्यसनों 
को रोकने एवं आजीविका हीन होने से व्यक्तियों की रक्षा की | साथ 


ही इस जाति प्रथा के कारण जनता को अपने व्यक्तित्व को विकसित 
करने का भी अवसर प्राप्त हुआ । 


“जाति-प्रथा के दोष - 


धीरे-धीरे हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था जटिल होती गई। उनमें 
बढ़ा सेद-भाव हो गया और थे एक दूसरे को अपने से नीचा समझने 
लगे। वर्णा' का विभाजन के के स्थान पर जन्म से किया जाने लगा। 
शूद्*ों का पतन प्रारम्भ हो गया। इस प्रथा के दोष इस प्रकार से हैं-- 
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(१)-यह प्रथा ग्रजातन्त्रबादी है ओर मनुष्य के दृष्टिकोंण को 
संकुचित कर देती है। एक समाज के व्यक्तियों में यह एक दीवार 
खड़ी करती है । 

(२)--यह समानता के सिद्धान्त की विरोधी है. और छोटे-्यड़े 
एवं ऊच-नीच की मावना की पोषक है | 

(३)--इसने समाज की आर्थिक उन्नति में बाधा डाली है, क्योंड्लि 
सब व्यक्ति समान रूप से सभी व्यवसाय नहीं कर सकते थे । 

(४)--इस प्रथा में सब लोग बराबर काय नहीं करते | कुछ लोगों 
को जीवन भर कार्य करके भी भूखों मरना पढ़वा है. और कुछ खाली 
बेठकर आनन्द्मय जीवन व्यतीत करते हैं। 

(५)--इस प्रथा के कारण उच्च-वर्ग के लोगों में ठयर्थ का दम्भ एवं 
गये आ जाता है और वे अपने को दूसरों से बढ़ा समझने लगते हैं | 

(६)--निर्बाचनों के समय इस प्रथा के कारण 8 यिकता का 
खेल खेला जाता है। नौकरियों में भी इस प्रकार कीं माँग की 
जाती है । 

(७)--इस प्रथा ने स्त्रियाँ को उनके अधिकारों से वच्चित किया है । 
उन्‍्हेँ कोई स्वतन्त्रता नहीं, वे अपना पति भी स्वयं नहीं चुन सकती । 

(८)--भकछुतों की दुदंशा भी जातिप्रथा का ही दुष्परिणाम है. । 
यह हिन्दू-समाज को भीतर से जजंर बना रही है । 

(६)--हिन्दू-समाज में बेसनस्‍्य और शिथिरूता का यह एक प्रमुख 
कारण है | 

(१०)--डा० अम्बेडकर ने विधान-सभा में ठीक ही कहा था--“यदि्‌ 
हमारा समाज सहस्नों जातियों में विभक्त रहा ओर चुनाओं में हमने 
जाति-पाँति की भावना से काम किया तो फिर हमारे देश में कामजी 
विधान कितना ही अच्छा क्‍यों न हो एक सच्चे जन-राज्य को स्थापना 
नहीं हो सकती । अतः प्रत्येक हिन्दू का कत्तेव्य है कि बह समाज के 
इस कलकू को मिटाने का निरन्तर प्रयास करे” । 


अजय 


( २१२ ) 


“हिन्दूधर्म में विभिन्न धर्मों का सम्सिश्रण -- 


भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार सर-यदुनाथ-सरकार के इस कथन में 
पूर सत्यता है कि “हिन्दूधम विभिन्‍न धर्मों का सम्मिश्रण हैं।”” उनका 
कहना है कि हिन्दू-धर्म दुसरे धर्मो' के प्रभाव से न बच सका और 
उसने सभी धर्मों की कुछ न कुछ बातों को अपनाया-। आरयों के आग- 
मन से भारत को अनेक अच्छी बातों की उपल्लब्धि हुई। आर्यों की 
भारत को मुख्य छः देन हैं, उनमें सब प्रथम यह है कि उन्होंने अनायों के 
अध्यात्मबाद को एक उच्चकोटि पर पहुँचा दिया। इस अनार्यों के धरम 
का उस घम सें सम्मिश्रण हुआ जो आज हिन्दू-धर्म के नाम से 
विरूयात है । 

भारत में आकर आर्यों ने विदेशी आक्रमणकारियों की भाँति यहाँ 
के अनायों को पूर्णतया नष्ट नहीं किया, बल्कि दोनों जातियों में शीघ्र 
पूर्ण सम्म्िश्रण हो गया। दोनों के धर्मों एवं रीतियों में सामझ्जस्य हो 
गया । अनार्यों के देवताओं और घामिक रोतियों को विजेताओं ने रबी- 


कार कर छिया और उन्हें अधिक पचिन्नता एवं दाशैनिकता का रूप 
प्रदान किया | 


प्राचीन वेदिक-घधर्म जो विशेष जातियों (आर्यों) का एक धम- 
विशेष था, अब अपने स्थान पर स्थिर न रह सका। इसका स्थान सब- 
व्यापक; किन्तु सद्दिष्णुता की उस पद्धति ने ले लिया, जिसको कि हस 
हिन्दू-घर्म के ज्ञाम से पुकारते हैं और जिसके विशाल वक्ष में प्रत्येक 
प्रकार के विश्वास और प्रथा को शरण प्राप्त होती है। इस हिन्दू- 


समाज में इस्लाम एवं ईसाई धर्मों के अतिरिक्त विदेशी ज्ञातियों एवं घर्मा 
का समावेश होता रहा । 


आरयों ने अनायों को नागपूजा एवं पाषाण-पूजा ( शिवलिज्ञ एवं 
शालियाम की देवता के रूप में होनेवाली ) को कुछ रूपान्तर करके 


अल्प 


( २१३ ) 


अपना लिया और जादिम एवं आये धर्मो' के सम्मिश्रित धर्म का एक 
अज्ज बना लिया। दक्षिण के अनारयों के देवता शिव को वेद्क हद्र के 
दूसरे नाम से एवं शालिय्राम को संखार के रक्षक विष्णु के रूप में स्वी- 
कार कर लिया । हिन्दू देवताबाद में नागों को निम्न स्थान दिया 
गया | इस प्रकार प्राचीन धर्मो' को आध्यात्मिक रूप प्रदान करके 
अनायों के अविनीत देवताओं को नवीन कहानियों और आविष्कृत बातों 
से आक्ृष्ट करके उच्च दार्शनिकता से परिपूर्ण कर दिया गया। इस 
प्रकार आये एवं अनायों के धर्मों का सम्मिश्रण होकर धर्म क्षा एक नया 
रूप प्रस्तुत हुआ । आगे चलकर इसमें जेन तथा बोद धर्मोंका भी 
सम्मिश्रण हुआ जिससे हिन्दूधर्म का वह्‌ रूप तैयार हुआ जिसे हस 
आज देखते हैं । 

धर्म के आयम तथा नियम सिद्धान्त में--निगम आर्यों का है किन्तु 
आगस द्वविड़ों का है । इसी प्रकार होम आर्यो' का हे और पूजा द्वविढ़ों 
की । वर्तमान हिन्दू-धर्म तथा सभ्यता के वस्ध का ताना द्वविढ़ों का है 
ओर बाना भआरयों का । शिव तथा उसा द्रविड़ हैं, विष्णु आय॑ तथा द्रविड़ 
दोनों । कृष्ण, गणेश, गरुढ़, मूछतः द्रविड़ देवता हैं। हसुमान तथा गाय 
की पूजा भी सम्भवतः द्वविद्ों ( भनायोँ ) से ही प्रारम्भ हुईं। अतः 
अनेक इतिहासकारों का कथन है कि वर्तमान हिन्दू-धर्म उत्तर-बंद्कि- 
काल में आये तथा अनायें के धार्मिक तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुआ। 
किन्तु हम यह नहीं स्वीकार कर सकते | सत्य तो यह है कि हिन्दू धर्म 
इनके अतिरिक्त अन्य घर्मों के तत्वों को मी रखता है, जिनमें बोद्धधर्म 
प्रमुख है । अतः यदुनाथ सरकार का यह कथन पूर्र सत्य है कि 
“हिन्दू-धर्म विभिन्न धर्मो' का सम्मिश्रण है ।” 

हिन्दू-घर्म में ब्राह्मणों को सर्वेश्रेष्ठता प्राप्त थी, कुछ विद्वानों का मत 
है कि ब्राह्मणों के इस आडम्बर पूर्ण कमंकाण्ड से ऊबकर क्षत्रियों ने 
त्राह्मणों के विरुद्ध आन्दोन किया ओर इसके फलस्वरूप जेन तथा 
बौद्ध धर्मों का उपदेश क्षत्रिय कुमारों ने दिया | 


(२१४ ) 


बौद्धधर्म ने प्रकृति की शक्ति के स्थान में, जिसकी वेद्कि-भाय 
पूजा करते थे, धर्म में मनुष्य के रूप में एक उद्धारक का समावेश 
किया । डा० सरकार का मत है कि बोद्धधर्स के साथ ही सम्भवतः मूत्ति- 
पूजा की उपासना भारम्भ हुई। इस प्रकार बौद्धघस का भी इसमें 
सम्मसिश्रण हुआ । 

परन्तु हिन्दू-धर्म के नेताओं ने बौद्ध-घर्म की भ्रगति को एकबार 
सदैव के लिये विशम दे दिया। उन्होंने बौद्धधर्स की उन रीतियों का 
अपने घरम मे समावेश कर दिया, जो जन साधारण को बहुत प्रिय थीं। 
इस प्रकार सातवीं तथा आठवीं शताब्दी में हिन्दू-धर्म का पुन्रगेठन 
हुआ और इसमें बोद्ध-धर्म के सभी उत्द्ृष्ट-तत्त्वों को समाविष्ट किया 
गया, जिसके फलस्वरूप भारत से बोद्ध-घर्से का सदेव के लिये लछोप 
हो गया । 

हिन्दू-योगी तथा वोद्ध-ध्यानी में कदाचित्‌ ही कोई भेद हो। अब- 
नत बोद-धमं से रथयात्रा, मन्द्रों की पूजन विधि, भक्ति का सागे, 
निधेतों को सेवा और धसे-उपदेशकों की पद्धति को हिन्दू-धर्म ने अहण 
कर लिया | बौद्ध-मठों का स्थान शैब-मर्ठों ने ले छिया। मद्दायान-श्रमणों 
का स्थान वरागियों ने ले जिया | स्वयं बुद्ध को हिन्दुओं ने आठवाँ अवब- 
तार मान लिया । 

कुछ समय बाद भारत में इस्लाम-घम का प्रवेश हुआ पर, दोनों का 
ईश्वर एक “जीवित एवं वधनस्यपूर्ण ईश्वर था ।” अतः इसका हिन्दू 
धर में समावेश न हो सका । कबीर, दादू , नानक तथा चैतन्य ने 
हिन्दू एवं इस्लाम दोनों घ॒र्मों को मिश्रित करने का प्रयास किया किन्तु 
सफछ न हो सके । 

इसके बाद जब भारत में आये हुए इशाईयों ने शिक्षित हिन्दुओं 
तथा निम्न-वर्भ के लोगों को इसाई बनाना प्रारम्भ किया तो शह्मसमाज 
एवं आयंत्माज ने इस्र काये को रोका और इिन्दू-धर्म ने फिर एक , 


( ९१४ ) 


नवीन स्वरूप ग्रहण कियां और जनता की सेवा के काये को अपनाया । 
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम निःसक्लोच कद्द सकते हैं कि बते- 
मान हिन्दू-धस विभिन्न धर्मों का सम्मिश्रण है । 


भारतोय संस्कृति को आर्यो की देन 
अथवा 


“हमारे देश का इतिहास मुख्यतः आर्यों का 
इतिहास है १” 


उपक्रम -- 

हमारे देश का इतिहास मुख्यतः आर्योँ का द्वी इतिहास है । उन्होंने 
भारत में आकर अपने राजनेतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संघों को 
उन्‍लतत किया । उनकी सभ्यता, संस्कृति एवं रहन-सहन का यहाँ के 
निवासियों पर पूर्ण प्रभाव पढ़ा । “तर-यदुवाथ-सरकार” का कहना 
कि आरयों ने भारत की दूसरी जातियों पर अपने धर्म, दशन, शब्दकोष, 
साहित्य, परम्परा तथा शासन-प्रणाल्नी-“संक्षेप में-अपने विचारों 
ओर संस्कृति की छाप लगा दी”। भार्यों के ही कारण भारत में 
विभिन्‍नतायें होते हुए भी एक आन्तरिक एकता है। आर्यो' की संस्कृति 


की भारत को निम्नाद्धित देन हैं | 


(१)-आर्यो' का साहित्य- 

आर्यो' का जीवन आध्यात्मिक था और धर्म उनके जीवन का 
प्रधान अछ्व था। आर्यों की अथम-देन उनका साहित्य है। हिन्दुओं के 
समस्त धार्मिक-यन्थ जैसे--वेद, गीता, रामायण, डपनिषदू, पुराण, 
स्मृति, ब्राह्मण, सूत्र आदि सब आर्यों' की द्वी रचनाये है। इनके अछावा 


( २१६ ) 


आर्यो' ने दर्शन, राजनीति, गणित, नीतिशास्ष, व्याकरण आदि विषयों 
पर भी पुस्तक छिखीं। आर्यो ने कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति की । 
हमारी सभ्यता एवं संस्क्ृति इन्हीं पर आधारित हैं। समय-समय पर 
संस्कृत-साहित्य की अवतति हुई परन्तु फिर उसका पुनरुस्थान हुआ | 
भारतीयों ने आर्यो' के धार्मिक-साहित्य का अध्ययन करके अपने प्राचीन 
गोरव को प्राप्त करने का पुन्रः प्रयास किया | 


(२)-आर्यो' का धर्म-- 


आरयो' का धर्म जिसे हम हिन्दु-धर्म के नाम से अभिद्ित करते हैं 
आर्यो' की भारत को दूसरी-देन है। आर्यो' ने भारत के धर्मो' का विरोध 
न क्रिया, बल्कि अन्य धर्मो' की आवश्यक बातों को ग्रहण किया और 
वे दिन्दू-धर्स को एक निश्चित रूप देने में सफछ हुए। हिन्दु-धर्म की 
प्रधान विशेषता हे--सहनशीलता । इसने कभी किसी धर्म का विरोध न 
किया बल्कि उसको अच्छी बातों को अपनाया। अपनी इस सहन- 
शील्ञता के कारण ही यह धरम आज भी अमर है। 


(३)-अाभम्‌--- 


आया की भारत को तीतसरी-देन आश्रम-प्रथा है। इस आश्रम-प्रथा 
ने हिन्दू-संसक्षति को जीवित रखा । आये इन आश्रमों में रहकर निय- 
मित रूप से जीवन व्यतीत करते थे, समाज एवं संसार से उदासीन 
रहते थे और ज्ञानोपाजेन में अपना समय व्यतीत करते थे। “सरकार” 
का कहना है कि इस प्रथा के द्वारा शान्तिमय उपबनों में हमारे 
दशन-शात्र की उन्नति हुईं तथा आचार-शासत्र, नीति-शासत्र एवं 
साहित्य की शाखाओं को जीवन प्राप्त हुआ; यहीं पर हमारी प्राचीन 


सभ्यता अपने सच्चे रूप में विद्यमान थी। इन सब बातों का श्रेय 
जार्यो' को है । 


(२१७ ) 
(४)-जाति-प्रथा-- 


आर्यो ने समस्त व्यक्तियों को चार जातियों ( वर्णो' ) में विभा- 
जित कर दिया था। इन वर्णो' का संगठन गुण एवं कर्मों पर आधा- 
रित था । इस प्रथा में दोष सल्ते द्वी हों किन्तु इसके कारण व्यक्ति अपने 
कार्यो ' में कुशज्ञ द्वो गये। इसने समाज की उन्नति को तथा धर्म 
की भी रक्षा की । इसने व्यक्तित्व का भी विकास किया । 


(४)-पारिवारिक जीवन--- 


आर्यो' की भारत को पॉचवी-देन पारिवारिक-जीवन है। थार्यो' ने 
पारिवारिक-जीवन को सुखमय बनाया । उन्होंने क्षियों को सब अधि- 
कार देकर अपने पारिवारिक जीवन को सफछ बनाया । कुटुम्ब 
समाज की अति महत्त्वपूर्ण इकाई हो गया । 


(६)-ग्रामी ण-जी वन--- ४ 


आर्यो' की अन्तिम (छठी ) महत्त्वपूर्ण देन है--आमीण-जीवन । 
क्षि के काय ने ग्रामों की तथा ग्रामीण-जीवन की आधारशिता स्था- 
पित की | शने: २ ग्राम आर्यों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनेतिक 
जीवन की महत्त्वपूर्ण इकाई बन गये । यहीं पर सर्वप्रथम प्रजातन्त्र की 
स्थापना हुई । 

इस प्रकार हम निःसंकोच कह सकते हैं कि आर्यो' ने भारत की 
दूसरी जातियों पर अपने विचारों एवं संस्क्रति की छाप छगाने में सफ- 
लता प्राप्त की और भारतीय जीवन को सम्पन्न कर दिया। आर्यों की 
संस्क्रति एवं विचारों को प्रायः सभी ने स्वीकार कर छिया। उनकी देन 
से भारतवासियों का अति हित हुआ है । उन्हीं के कारण आज भारत 
का यह सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक रूप है| इसके 
ढिये भारतीय सदेव आर्यो' के ऋणी रहेंगे । 


( शए्८ ) 
“ज्ञेन तथा बोौद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति 


बुद्ध-पूष-भारत-- 


जैन तथा बौद्धकाढीन सभ्यता एवं संस्क्रति का परिचय देने के पूर्व 
संक्षेप में बुद्धपूव-भारत की स्थिति का दिग्दशंन कराना भी असंगत न 
होगा । बुद्धपू्वे-भारत से अभिप्राय वि० पुृ० ८ वीं श० से लेकर वि० 
पृ० ६ श० के आरम्भ तक के भारत से है। इस काल के सम्बन्ध में 
जानने के लिये मुख्यतः पालिजातकादि बोद्धन्मन्थों का, आचाराज्न आदि 
जैनसूत्रों का आलोडन करना आवश्यक हैं। इन ग्रन्थों के अध्ययन से 
अवगत द्वोता हैं कि इस समय भारतवर्ष दो प्रकार के राष्यों में बेटा 
हुआ था--( १ )-नृपतन्त्रात्मक (जनपद) तथा (२ )-गणतन्त्रात्मक | 
नृपतस्त्रात्मक राज्य--काशी, कौशल, अंग, मगध आदि १६ थे, जिन्हें 
पोडश-सहाजनपद्‌ कट्दा जाता था । शेष राज्य प्रायः गणवन्त्रात्मक थे | 
आगे चलकर बुद्ध के समय भारतवषे विशेषतः उत्तरी-भारत कई गण- 


राज्यों में चिभकक्त हो गया था, जिनका पूरा विवरण हमें पाली-साद्वित्य 
स्रे सिछता है। 


जेन और बौद्ध घ॒र्म के उद्भव के कारण-- 


है० पू० छठी शताब्दी में भारत में एक प्रबछ धार्मिक क्रान्ति हुई । 
इसके प्रधान-नेता वर्धभान-महावीर एबं गौतम-बुद्ध थे। इस क्रान्ति के 
मूलतत्त्व याज्ञिक-कर्म-काण्ड की निर्थकता, वेदों की प्रमाणिकता एवं 
नाह्मणों की प्रभुता का विरोध तथा नेतिकता एवं तपस्या का मदृत्व 
थे। वेद, आत्मा और ईश्वर में विश्वास न रखने के कारण इन्हें 
नारितिक-धर्मोन्दोल्नन कह्दा जाता है । 


विककस में यह आन्दोलन कई शदी पूर्व प्रारम्भ हो चुका था | इस 
क्रान्ति 


त को जड़ कई शी पूर्व उपनिषदों के ' समय में जम चुकी थी । 


( २१६ ) 


अनेक बोधिसत्व और तीथेज्लर इसे अपने जीवनों से सींच चुके थे | 
बोद्धप्रन्थों से ज्ञात होता द्दै द्वि छ० श॒० ३० पू० सें स्वतन्त्र-धार्मिक 
ओर दार्शनिक विचार काफ़ो विकसित हो चुके थे। इन विचारों के 
विकास का प्रधान कारण उस समय की दो प्रधान विचारधारायें थीं-- 
त्राह्मण॒-प्रन्थों का याज्िक-कर्मकाएड और उपनिषदों का ज्ञान। इस दोनों 
विचार धाराओं से साधारण जनता की आवश्यकता पूरी नहीं हो 
सकती थी । यद्यपि यज्ञों के विरुद्ध उधपतिषदों ने जोरदार आवाज उठाई 
थी और संसार-सागर को पार करने के छिये यज्ञको फूटी नाव घिद्ध किया 
था, तथापि यज्ञों के विरोध में उन्होंने जिस ज्ञान और ब्रह्म-विद्या पर 
बल दिया था, वे केवल बुद्धिजीवी-बगू को ही प्रभावित कर सकते 
थे। साधारए-जनता के लिये आडम्बर-पूर्ण यज्ञ और रहस्यबाद से 
ओत-प्रोत उपनिपदें सामान्य रूप से जदिल एवं दुर्वोाध थीं। चह सरल, 
आचार एवं भक्तिग्रधान धर्म के लिये तरस रही थी। इनमें पहली दो 
आवश्यकताये जैन तथा बौद्ध-धर्म ने पूरो की और तीसरी भक्तिप्रधान- 
पोराणिक-घम ने । 
जेन-धर्में-- 

जैनों के मतातुसार इस घम का प्राहुभीव अत्यन्त प्राचीन काछ में 
हो चुका था और महावीर से पूर्व २३ तीथझ्ूरों ने अपने-अपने समय 
में इसका प्रचार किया | ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर के २४० व 
“ार्खनाथ” न्रामक एक तीर्थक्वुर का होना सिद्ध होता है, किन्तु जेच- 
मत का पूर्ण श्रचार मद्दावीर द्वारा ही हुआ । 


महावीर-- 
मृद वे ण्डन आम 
- महावीर का मूछनास वर्धमान था । वबेशाली के निकट कु 
में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाटक-कुछ के क्षत्रिय थे 
और इनकी मावा टूप्ला लिच्छिवियों के नायक चेटक की बहिन थी । 


( २२० ) 


३० वर्ष तक गृहस्थ आश्रम करने के पश्चात्‌ इन्होंने घर का परि- 
त्याग किया | १२ वर्ष तक अत्यन्त कठोर तपश्चरयी द्वारा इन्होंने केवल्य 
प्राप्त किया और तदुपरान्त विश्न्थ-जिन-केवली आदि नामों से प्रसिद्ध 
हुए । इसके बाद ३० वर्षों तक निरन्तर धर्म-प्रचार करने के बाद ७२ 
वर्ण की अवस्था में पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त क्षिया | इन्‍्दोंने अपना 
धर्म मुख्यतया मगध, कलिज्न, अन्न, मिथिला ओर काशल में फत्ताया । 
अदिसा, सत्य, अस्तेय, सन्यास॒ एवं कठोर तपश्चर्यों इनके मूल उपदेश 
थे। ये दिगम्बर थे। ई० पू० ३ शताब्दी सें भारत में बहुत बढ़ा 
अकाल पढ़ा और आचाये भद्गबाह की अध्यक्षता में जैन साधुओं 
ने दक्षिण की यात्रा की। सद्दावीर का ससय हं० पू० ४३६-४६७ 
माना जाता है। माहावीर के निवाण के एक दो शत्ती के भीतर 
ही पश्चिमी-भारत में भी जेन धर्मकी नीव जम गई । अनेक 


उतार-चढ़ाव के बाद भी भारत में आजतक इनके अनुयायियों की एक 
अच्छी संख्या है । 


जैन-धर्म के सिद्धान्त-- 


जेनमत वेदों को नहीं मानता और न यज्ञों को ही महत्त्व देता 

। इस सत के अनुसार संसार के प्रत्येक कण-कण में जीच व्याप्त है । 
अतएब अहिसा का पालन अत्यन्त कठोरता से करना चाहिये | यह सत 
सर्वेव्यापक-आत्मा या “एकमेवाहवितीयं ब्रह्म” के सिद्धान्त को नहीं 
सानता । इसके अनुसार मनुष्यों में अन्तर्निहित शक्तियों का अव्युच्च, 
सुन्दर और पण दर्शन ही ईश्वर का 'रूप है। जैन-जीवन का छक्ष्य 
तपस्या द्वारा कम के कठोर बन्धरनों को तोड़ना है। मोक्ष का अभिप्राय 
नवीन ओर पुरातन कर्मों से छुट्टी पाना है। (१)-सद्विश्वास, (२)-सत्य- 


ज्ञान और ( ३ )-सच्चरित्र के बलपर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता 
है। इन्हीं तीनों को त्रिरत्न कटद्दा गया है। 


( २२१ ) 
भारतीय-संस्कृति को जैनों की देन-- 


बौद्धों की भीति जैनों ने भी भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत 
बढ़ा योग दिया । घामिक क्षेत्र में उनकी सबसे बढ़ी देन अहिसा है| 
ऐतिहासिक दृष्टि से अहिसा जेनों की ही देन है बोद्धों की नहीं जैसा कि 
साधारणतया प्रचलित है। इसने भारत में पहले से विद्यमान पहि- 
प्णुता और उदारता की प्रवृत्ति पृष्ट की। जैनों की कज्ञा और भाषा 
सम्बन्धी देन विशेष उल्लेखनीय हैं। बौद्धों की भाति इन्होंने भी अपने 
तीथह्डरों की स्मृति में स्तृप, प्रस्तर-वेदिकायें, अलंक्ृत-तोरण स्थापित किये । 
देश के भाषा-विषयक विकास में जैनों का कार्य अद्वितीय है । हिन्दुओं ने 
धर्मग्रन्थों की भाषा का माध्यम सदेव संस्कृत रक्खा । बोट्धों ने प्रारम्भ 
में पाली अवश्य रक्खा किन्तु बाद में संस्कृत को अपना छिया | परन्तु 
जैनों ने धर्म-प्रचार तथा ग्न्थ-लेखन के लिये विभिन्न प्रदेशों तथा विभिन्न 
कारों में प्रचक्तित छोक-भाषाओं (प्राकहृतादि ) का उपयोग किया | इस 
प्रकार इन्होंने ग्राकृत-भाषाओं के विकास पर बहुत प्रभाव डाछा | कई 
लोक-भाषाओं को सर्वश्रथम साहित्यिक रूप देने वाले जैन ही हैं | अप- 
भ्रंश में भी जैनों की अनेक रचनायें मिलती हैं। जैनों ने संस्क्षत में 
व्याकरण, कोश, दर्शन आदि विषयों के महत्वपूर्ण प्रन्थ लिखे है । 


गोतमबुद्-- 


बौद्धधर्म का सूत्रपात गौतमबुद्ध ने किया। इनका जन्म शाक्य- 
कुल में हुआ था। कपिलवस्तु के राजा शुद्बोधन इलके पिता थे । इनका 
मूछ नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता मायादेवी इनके जन्म के कुछ दिन 
बाद द्व्गत हो गई । ज्योतिषियों के द्वारा राजा को यह ज्ञान हुआ कि 
उसका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राठ होगा या महायोगी । राजा अपने 
पुत्र को सम्राट बनाना चाहता था। अतएव २६ वष तक अपने पुत्र को 
उन्होंने सभी सुखों और ऐश्वये से सम्पन्न अपने प्रासाद मे बन्द रखा | 


( २२२ ) 


उत्तका विवाह भी गोपा था यशोधरा नाम की कव्या से किया रा | 
पिद्धार्थ के एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन सिद्धाथ 
ने क्रमशः वृद्ध, रोगी एवं शव के रूप में सांसारिक दुःखों का दर्शन 
किया । इन्हीं को देखकर विरक्त होकर वे रात को घर छोड़कर चत्ते 
गये । इस कार्य को बौद्ध-साहित्य सें महामिनिप्कमण कहते हैं । घर से 
निकलने के बाद आलारकलाम और उद्दक-रामपुत्र नामक दो गुरुओं के 
पास इन्होंने अध्ययन्न किया, किन्तु इससे इनके चित्त को शान्ति नहीँ 
मिली । अतएव ये वरततेमान गया के निकट उसुवेल नामक स्थान पर गये 
ओर वहाँ जाकर इन्होंने घोर तपस्या आरम्म की । इनका देह सूखऋर 
काटा हो गया, किन्तु इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त व हो सका । अतएवं एक 
आकाशवाणी को सुनकर इन्होंने उस मार्ग का परित्याग कर दिया और 
सुजाता के छाये हुए पायस का सेवन करके वोधि-बृक्ष के नीचे आसन 
जमाकर ध्यानावस्थित हो गये । 


इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर एक रात को इन्हें बुद्ध्त्व प्राप्त 
हुआ और ये बुद्ध, तथागत, शाक्यपिंह इत्यादि नामों से विख्यात हुए | 
इन्होंने अपने धर्म-प्रचार का काय “सारनाथ” नासक स्थान से शुरू 
किया । ४४५ वर्ष तक ये बराबर धम-प्रचार करते रहे | ज्ञोगों को उनकी 
बोल-चाछ की भाषा (पाछी) में ही उन्होंने धर्म के तत्त्व बतछाये और 
अपने सुन्दर उपदेश, दयाछुता, सच्चरित्रता तथा सहानुभूति से- छोगों 
को वश में किया। राजा से रछ्ू तक सब इनके अनुयायी बन गए | 
एहस्थ अनुयायी उपासक तथा सनन्‍्यासी--भित्तु कहछाते थे । इन 
भिन्तुओं का समुदाय संघ कहत्लाता था। निरन्तर अपने धर्म का प्रचार 
करते हुए ८० वष की अवस्था में कुशीवगर नामक स्थान पर इन्होंने 
महापरिनिवर प्राप्त किया । इसका ससय ५६७-४८७ ई० पू० 
माना जाता है | 

बुद्ध ने संसार को सभी वस्तुओं को क्षणिक और अनित्य बतछाया । 
इनका कहना था कि--“सारा विश्व दुःखसय है, दुःख का कारण है, 


( २२३ ) 


दुःख का नरोध है ओर दुःख निरोध का मार्ग भी है??--(दुःख, दुःख- 
समुदाय, दुःख-निरोध एवं दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद) ये चार बातें 
चार-आर्य-सत्य ( चत्वारि आये सत्यानि ) के नाम से विख्यात हैं। यही 
बोद्धधर्म के मूल सिद्धान्त हैं। मृत्यु भी दुःखों से छुटकारा नहीं दिला 
सकती | इसका एक अपना सार्ग है जिसे “अष्टाक्षिक मार्ग या अद्ठान्लिक 
मग्ग” कहते हैं। जो इस प्रकार है (१)--सम्यगू-दष्टि (१)--सम्यग- 
संकल्प (३)--तम्यकू-बाक (४)--सम्यकु-कर्मान्त (५)--प्तम्यकू-आजीव 
(जीविका) (६)--सम्यगू-व्यायाम (७)--पम्यकू-स्पृति तथा (८५)-सम्बक्- 
समाधि । जीवन का लक्ष्य इसी अष्टाज्लिक मार्ग पर चछकर निर्वोण 
प्राप्त करना है । 


जेन ओर बोछ पसे की समानतायें--- 


( १ )-दोनों वेद विरुद्ध हैं । (२)-दोनों जाति-बाद को नहीं 
मानते । (३)-दोनों के प्रवर्तक क्षत्रिय हैं। (४)-दोनों ईश्वर को नहीं 
मानते | ( ५ )--दोनों अहिंसा पर जोर देते हैं। (६ )-ईश्वर को न 
मानते हुए भी बाद में दोनों में मूत्ति-पूजा घुस पड़ी | (७ 8 
कर्स में विश्वास करते हैं. तथा (८)--दोनों ने जनसाधारण में प्रचलित 
यक्षादिक की पूजा को अपने यहाँ स्थान दिया । 


वेषम्ध--- 
जैनधम बौद्धध्म 
(२)--जैन कठोर तपस्था पर | (९)-टबौद्ध शरीर सुखाने के 
जोर देते हैं । विरोधी हैं । 


(२)--इनके सूलग्रन्थ त्रिपिटक 


(२)--इनके मूलग्रन्थ अन्न ओर | ' 
एवं जातक है. | 


सूत्र हैं। 


( २२४ ) 


जेनधम धौद्धधर्म 

(३)--ये प्रत्येक वस्तु में जीव | (३)-ये पूर्णतया अनात्मबादी 
होने का विश्वास करते हैं । | 

(४)-इन्हें राज्याश्रय' परिमित | (४)--इन्हें देश ओर विदेश में 
मात्रा में मिला । पर्याप्त राज्याश्रय मिला | 

(५)--इनके नियम अत्यन्त | (५)--इनके नियम बड़े सरल 
कठोर हैं | हें । 

(६)--यह घममं कठोरता के कारण | (६)-यह धर्म भारत तथा 
भारत के बाहर नहीं फैडा । विदेशों में-कोरिया, जापान और 

लछ्लडा तक फेछा । 

(७)--इनके त्िरत्-सम्यगू-दर्शन, | (७)--इनके त्रिरत्न-बुद्ध, संघ्र एवं 

सम्यग्‌ ज्ञान एवं सम्यकू-चरित्र हैं। | धर्म हैं। 


बोद्ूधर्म का विकास--- 


४८७ ई० पू० में महात्मा बुद्ध के निर्बराण के बाद संघ में बुद्ध की 
शिक्षाओं पर विवाद उत्पन्न हो गया। अतः उनके सबसे पुराने शिष्य 
कश्यप ने बुद्ध के बचनों का प्रामाणिक संग्रह तैयार करने के लिये राजय॒ह 
में पहली-बोद्धसभा बुल्नाई। और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं ( ब्रिपिटकों ) 
का पाठ किया गया। इन्हें त्रिपिटक कहने का कारण यह था कि बुद्ध 
के उपदेश तीन भागों सें बाँटे गए थे--(१)--विनियपिटक-इसमें बौद्ध 
भिक्षुओं तथा संघ के नियमों का प्रतिपादन है। (२)-सूत्रणिटक-- 
इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है । (३)--अभिधम्मप्टिक -- 
इसमें धर्म सम्बन्धी आध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन है । पहली , सभा 
के सो वर्ष बाद कुछ भिक्षु-सम्बन्धी नियमों में विवाद उत्पन्न हुआ, 
इसके समाधानार्थ ट० पूृ० दृषछ में दूसरी सहासभा बुलाई गईं | 


इतने समय महासांधिक तथा थेरबादी इन दो भागों में बोद्ध-मिन्षु 
बट गए | 


१५ ( २२४ % 


बौद्धधर्म का विशेष उत्कर्ष अशोक के समय में हुआ | कलिज्न-विजय 
के बाद युद्ध के दुष्परिणार्मों को देखकर अशोक का हृदय द्रवित द्दो उठा 
और उसका भेरीघोष सबंदा के लिये बन्द हो गया और उसका 
स्थान धर्मघोष ने ले छिया। इसी समय से वह बौद्ध हो गया और 
नौद्धधर्म के प्रचाराथ उसने पूरा-पूरा प्रयज्ञ किया । भारत के विभिन्न 
भागों में एवं पश्चिमी-एशिया, मिश्र,पूर्वी-यूरोप, छ्का, तिब्बत एवं नेपाल 
तक प्रचार के लिये दुत भेजे गए। लक्ढा जाने वाले तो उसके पुत्र और 
पुत्री महेन्द्र एवं संघमित्रा थे। इसके अछावा ( १ )--धार्मिक दृश्यों को 
दिखाकर, (२)--अपनी धम-यात्राओं द्वारा, (३)-धममह्यमात्रों द्वारा, 
(४)--अहिंसा के प्रचार के द्वारा, (१)--चिकित्सालयों की स्थापना के 
द्वारा, (६)-रास्तों में कुए खुद्वाकर तथा छायादार बृक्ष छगवाकर, 
(७ )-धर्मलिपियाँ खुदवाकर, ( ८ )--शिछालेख, ( ६ )--मुद्दालेख, 
(१०)--स्तम्भल्ेख, (१ १)--सतूप-निर्माण एवं ( १२ )--धामिक उत्सव 
आदि के दारा अशोक ने बौद्धधर्म का प्रचार किया । बौद्धधर्म को विश्व- 
धर्म बनाने का श्रेय उसी को है । उसी के समय में तोसरी बोद्ध-महासभा 
हुई। बौद्ध प्रचारकों के खाथ त्रिपिटक लक्षा पहुँचा और पहली श० 
ई० पू० में उसे लिपिबद्ध किया गया । मौय-साम्राज्य के बाद भारत पर 
यूनानियों, शर्कों एवं कुषाणों के आक्रमण हुए ! इनमें से अनेकों राजाओं 
ने बौद्धधर्म को स्वीकार किया और उसका प्रचार किया। इनमें यवन 
राजा मिनाएडर और कुषाण न्ृपति कनिष्क विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। कनिष्क के समय बौद्ध-संघ में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो 
गये थे, इनका अन्त करने च्क् लिये चौथी-बोद्ध-महासभा बुलाई गई | 
इसमें त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य लिखा गया ओर इसी के आधोर 


पर बाद में महायान-सम्प्रदाय का उदय हुआ | 


हीनयान तथा महायान का अविभाव--- 


बौद्धसंघ का संगठन श्रजातन्त्रात्मक होने से, उसमें कोई केन्द्रीय 


'( २२६ ) 


नियामक सत्ता नहीं थी । अतः उसमें कुछ भी मतभेद होने पर नये 
सम्प्रदाय स्थापित हो जाते थे । बोड्-अ्रन्थों में १८ सम्प्रदायों का 
उल्लेख मिलता है। इनमें हीनयान तथा महायान ये दो सम्प्रदार्थ 
प्रधान हैं । | 

बुद्ध की मूछ-शिक्षाओं को सुरक्षित रखने वाला ओर उसपर आच- 
रण करने वाला सम्प्रदाय हीनयान है। इसमें नई विशेषताओं और 
परिवतेनों से महायान की उत्पत्ति हुईं । हीनयान का प्रचार बर्मा, लक्ढा 
और इ्याम में है तथा महायान का नेपाछ, तिब्बव, चीन, जापान और 
मंगोलिया में है । इन्हों से बाद में बज़यान और मंत्रयान का विकास 
हुआ । महायानियों ने छोकप्रियता की दृष्टि से पालि को छोड़कर संस्कृत 
का आश्रय लिया। हीनयानियों से इनमें प्रधान भेद निम्नलिखित थे-- 
( १ )-बोधिसत्तों में विश्वास, (२ )-बोधिसत्वों की मृत्तिपूजा एवं 
भक्ति, ( ३ )-संस्कृत का प्रयोग । 


बोद्धध्म की लोकप्रियता तथा सफलता के कारण- 
उपक्रपत-- 


बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ' । 
इसको छोगों ने अपनाया | इसके कई कारण थे जिससे कि यह धर्म 
इतना छोकप्रिय और सफल हुआ, जिनका उल्लेख इस प्रकार से है-- 


( १ )-बोद्धधर्म के श्राकर्षण--- 


बुद्ध के उपदेश लोकभाषा में होनेसे उन्तमें एक आकर्षण था | उनकी 
शिक्षायें उपनिषदों के उपदेशों की भँ।ति सूहम और याज्ञिक-कर्मकास्ड 
की भाति जटिल न होकर अत्यन्त सरल थी। इनके द्वारा प्रतिपादित 
आचार-प्रधान-ध्ं के द्वार सबके लिये समान रूप से खुले हुए थे । 


( २२७ ) 


इसमें किसी प्रकार का वर्गसेद, हँच-नीच या जात-पाँत का 
भेद न था। 


(२ )-प्रचार्कों की अनथक लगन--- 


भगवान्‌ बुद्ध स्वथमेव एक आदश प्रचारक थे। उत्थान और 
अप्रमाद उनके जीवन का मूछसन्त्र था। साथही उन्हें अत्यन्त उत्साही 
अनुयायी भी मिलते, जिन्होंने उत्साह ओर सत्यपरता के साथ बुद्ध के 
उपदेशों का विश्व में प्रचार एवं प्रसार किया । 


( ३ )-राज्याश्रय--- 


अशोक ने बौद्धधर्म का विश्वव्यापी प्रसार किया । इसके अछावा 
, बिस्वसार, अजातशब्रु, प्रसेनज्ञित, उदयन आदि समकाछीन राजाओं 
का आश्रय बोद्धधर्म की सफल्वा का तीसरा कारण था। 


(४ )-संघ-व्यवस्था-- 

चौथा कारण प्रजातन्त्र की पद्धति पर संघ का संगठन फरना था| 
संघ ने बौद्ध-घम की उन्नति और विकास में बढ़ा भाग लिया । 

(५ )--बुद्ध का निष्कलछ्कं, पवित्र और ऊँचा चरित्र बौद्धघर्म की 
सफलता का पाँचवाँ कारण था | 

( ६ )--इसकी सफछता का छुठा कारण बुद्ध के उपदेशों का जन- 
साधारण की भाषा में होना था । 

( ७ )--बौद्धधर्म को सफलता, विस्तार तथा लोकप्रियता का 
सातवाँ कारण था-उसका मध्यममार्गी होना । 
ख,.. इस प्रकार बौद्धघर्म अपने नेतिकपाद, उच्चादश और सब-सुल- 

भता के कारण बहुत शीघ्र बुद्ध के जीवन-काल में द्वी बहुत दूर तक 


फेन्न गया था । 


( श्शं८ ) 


+ री 
भारतीय संस्कृति पर बोद्ध धर्म का प्रभाव 
छाथपची 


भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में बोद्धध्म की देन 
प्रस्तावता--- 


बोद्धवम ने भारत की संस्कृति के उत्थान सें अत्यन्त सद्दायता की। 
जिस समय बौद्धघर्म का जन्म हुआ, भारतीय जनता ब्राह्मणों की सब- 
श्रे्ठठा के कारण असन्तुष्ट थी और उसको किसी भी रूप में प्रोत्साहन 
प्राप्त न हो रद्दा था यह सुनिश्चित दे कि यदि महात्मा छुद्ध अपने उप- 
देशों द्वारा जनता सें आशा का सद्बार न करते और उन्हें नवसन्‍्देश न 
देते तो भारतीय संस्कृति अपनी उस पराकाष्ठा पर न पहुँची द्वोती, 
जिसपर उस समय पहुँच सको। आज भी बौद्धवर्म का प्रभाव उस 
समय की कढा, घमे, छोक-साहित्य, समाज, राजनीति आदि में पूण- 
तया व्यक्त होता है। बोड्घम ने अधोछिंखित प्रकार से भारतीय 


संस्कृति को सहायता की-- 
( १ )-उच्च-नेतिक-आदशे-- 


बौद्धघसं ने सदाचार, छोक-सेवा और त्याग के उच्च आदर्शों पर 
बछ दिया | 


( २ )-सामाजिक-उन्नति-- 


बौद्धघर्म भारत का प्रथम सरल एवं ल्ञोक-प्रिय धर्म था। इसका 
प्रभाव हमारे समाज पर खूब पढ़ा | इसने राजा तथा प्रजा को शान्ति 
एव सहनशीछूता की शिक्षा दी । इसने जातियों एवं मनुष्यों में समा 
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नता का सिद्धान्त  फेज्ञाया । इसने मनुष्यों को नैतिकता के सिद्धान्त 
सिखाये एवं उत्तम रीति-रिवाजों को कार्यान््रिव करने पर जोर दिया | 


( ३ )-राजनेतिक-उन्नति-- 

बोद्धधर्म ने भारत की राजनीति को भी एक समुन्नत रूप प्रदान 
किया। निरंकुश राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार करना बन्द कर दिया 
ओर वे उसे पुत्रवत्‌ मानने छगे। उन्होंने गण॒तन्त्र राज्यों को भी स्थापना 
की तथा सहनशीलता एवं शान्ति की नीति को -अपनाया | ,इसने 
आयों के राजनैतिक संगठन को सद्दातुभूति की शछ्लुल्ा में आबद्ध किया । 


( ४ )-संघव्यवस्था-- 

बौद्धवम ने संघों की व्यवस्था करके धम्म-प्रचार का कार्ये प्रारम्भ 
किया। संघ में आत्म-अनुशासन का सिद्धान्त एवं भि्ु और भिक्लुणियों के 
लिये समान नियम थे तथा राज्य की ओर से बहुत कम हस्तक्षेप था । 
ये अपने झगड़ों का निर्णय जनसत्ता के सिद्धान्त के आधार पर स्वयं 
करते थे । बौद्धों की सत्य एवं अहिंसा की नीति को अपनाकर दी 
कांग्रेस.ने भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त किया | 


(५ )-मृत्ति-पूजा का प्रतार-- 

भारत में भूत्तिपूजा का प्रखार भी सम्भवतः बौद्धकाछ से ही प्रारम्भ 
हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्चियाँ दी बनीं और का सुरक्षा के 
लिये भवनों का भी निर्माण हुआ, जिन्होंने बाद में मन्दिरों का रूप 
धारण किया । इस प्रकार मूत्तिपूजा एवं सन्दिरों के निर्माण का प्रारम्भ 
बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण द्वी हुआ । 


( ६ )-कला की उन्नति-- 
इस समय मूर्चि एवं सन्दिरों के आविष्कार के साथ-साथ कन्ना की 
भी उन्नति हुईं और यह अपनी चरम-सीमा तक पहुँच गई। अजन्ता 


| 
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एवं इलोरा की शुफाय भारतीय चित्रकला एवं शिल्पकंछा के उच्च आदरो 
हैं। इनके अतिरिक्त अशोक के स्तम्भ-पिच्चकारी एवं शिल्पकारी के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सांची की मूत्तिकत्ा, गान्धार की पिच्चकारी आदि 
भी बौद्ध-कालीन कछा के उत्तम नमूने हैं । भरहुत, मथुरा आदि की 
कला भी बौद्धों की ही देन है । 


( ७ )-लोक-साहित्य का विकास-- 


बोद्धधम ने साहित्य एवं उसके विभिन्‍न भज्ञों को प्रोत्साहित किया। 
बोलचाल की भाषा में अमूल्य-साहित्य की रचना की गई तथा जातक- 


कथाय लिखी गई। इस प्रकार बौद्धों के द्वारा छोक-सराहित्य का भी 
विकास हुआ। 


( ८ )-बौद्धिक-स्व॒तन्त्रता-- 


शान-विज्ञान के क्षेत्र में बौद्धों की सबसे बढ़ी विशेषता बौद्धिक 
स्वतन्त्रता थी । महात्मा-बुढ्ू सदेव कहा करते थे कि मेरे शब्दों को 
एरु-वचन मानकर स्वीकार सत करो, अपितु उन्तको अपनी बुद्धि की 
कसौटी पर कसो | यद्दी कारण था कि बौद्ध दार्शनिक्ों ने निर्वाध-रूप 
से दशन की समस्त समस्याओं पर स्वतन्त्रता पूवक विचार किया । 


( ६ )-भारतीय संस्कृति का प्रसार-- 


बौद्धों ने भारतीय संरक्षृति को विदेशों में प्रसारित करने में मुख्य 
भाग लिया। उन्होंने मध्य-एशिया, चीन, कोरिया, मब्चूरिया, बच्मा, श्याम, 
.॥) जावा, सुमात्रा एवं लड्ढा में भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से 
छाया, जिससे भारत का सम्पर्क दूसरे देशों से हुआ और वह एकाकी 
देश न रह गया। 


उपरोक्त का अध्ययन करके हस कह सकते हैं कि बौद्धधर्म ने भार- 
तीय संस्कृति को समुन्नत करने में अत्यधिक योग दिया । 
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बौद्ध धर्म के पतन के कारण-- 


रे )- मौय-साम्राज्य के समाप्त होने के बाद शुद्भ॑वंशीय राजाओं 
ने बौद्धधर्म को दबाकर पुन: वैदिकिधम को प्रोत्साहित किया, जिससे 
बौद्ध धर्म का हासं होने छगा। इसके अछावा ओर भी कारण थे 
जिन्होंने भारत से बौद्धघर्म की इतिश्री की। जो इस प्रकार है-- 

(२)--धीरे-धीरे बौद्धघर्म १८ सम्पदायों में बट चुका था। गुप्त- 
काल के आते-आते महायानी भिक्षुओं के पूजापाठ में दिखावट का अंश 
अधिक हो गया था। बहुत से भिछ अधिकाधिक क्मकाण्डी द्वो चले थे । 

(३)--आगे चलकर इसमें बजयान, मन्त्रयान आदि जिन सम्प्रदायों 
का उदय हुआ उनमें ढोंग और प्रष्टाचार का साम्राब्य था । 

(४)--गुप्त हूप से मठ और बिहार विलासिता के केन्द्र, राजनेतिक 
दाँव पंचों के अडडे एवं पाखण्ड के घर बन गये थे | 

(५)-तथायत के सरल, बहुजन-सुखाय तथा बहुजन-द्विताय वाले 
धर्म का रूप बहुत ही धूमिल हो गया था । 

(६)--नवसंगठित वैदिकधम द्वारा बौद्धधर्म को आत्मसात करना भी 
बौद्धघर्म के पतन कारण था | 

(७)--मीमां सर्को का बौद्धधर्म पर प्रद्दार भी इस धर्म के पतन का 
कारण था। 

(८)-ममुगलों का आक्रमण तो बौद्धघर्म के पतन के प्रमुख कारखों 
में से था। उन्होंने बौद्धों के मठों में आग छगवा दी, जिससे मर्ठों 
में एकत्रित भिक्कु वहीं जछ गये और बचे हुए लोगों में से कुछ लोगों ने 
छिप-छिप कर जंगली मार्गो' से चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में 
जाकर अपने धार्मिक मंथों का संरक्षण एवं अबुवाद किया तथा बचे 
खुच्चों में से छुछ छोग मुसलमान दो गये और छुछ छोग शुद्ध हिन्दू 
बन गये । 
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० ञ 
इन सब कारणों से बौद्धघर्म का भारतवप में हास होता गया और 
अन्ततोगर्वा भारत से उसका प्रायः लोप सा दो गया | 


“संस्क्रत साहित्य के क्षेत्र में जेन तथा बोद्धों की देन | 
जैनों की देन-- 


यद्यपि जैन विद्वानों ने प्राकृत-भाषा में दी अपने ग्रन्थ ठिखे हैं 
तथापि इनके कुछ पुराण संस्क्रत में भी मिलते हैं। जेनधम के पुराणों में 
जैनधरम के ६३ महापुरुषों के जीवन-चरित का वर्णेन मिलता दै। 
सावर्दी शताब्दी में रविषेण ने पद्मपुराण की रचना की | इसके अलावा 
इलके और भी पुराण संस्कृत में मिलते हैं । जेच-सादहित्य के कुछ 
प्रन्थों में जेन-महदाराष्ट्री एवं संस्क्रत-भाषा का प्रयोग देखने से पता 
चढता है कि इनका भी संस्कृत-साहित्य के विकास में योग रहा | 


बोद्ों की देन-- 


यद्यपि बोद्धघर्म भारतवर्ष में स्थिर न रह सका तोभी भारतीय 
संस्कृति के विभिन्‍न क्षेत्रों में उसकी अमिट छाप है । लगभग एक हजार 
व तक भारत में बोौद्धधर्म का प्रचार रहा । इस दीघ्घ॑काछ में उसने 
अपनी जड़ इतनी गहरी जमाई कि सारतीय-सामाजिक, घामिक एव 
सांस्कृतिक जीवन में उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 

भारतीय संस्कृति के अन्य क्षेत्रों की तरह संस्क्ृरत-साहित्य के ज्षेत्र में 
भी बौद्धों की देन चिरस्मणीय है। सर्वप्रथम भारतोय-द्शंन पर बौड्ो' 
का प्रभाव पढ़ा। बौद्ध-युग के बाद भी भारतीय-द्शन का विकास जारी 
रहा । न्यायशात्र के विकास में गौतम, वात्स्यायन, वाचस्पति, उदयना- 
चाय तथा गंगेश ने जो काये किया नागाजुन, बसुबन्यु, दिदनाय, धर्मकीर्ति 
आदि बोद्ध-विद्वानो' का कार्य उसकी अपेक्षा किसी प्रकार न्यून नहीं 
कद्दा जा सकता न्यायशात्र पर चौद्ध विद्वानो' की पूर्ण छाप है। 
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इसी प्रकार शद्भूर का वेदान्त भी बोद्ो' से प्रभावित है। शंकर का 
ब्रह्म माया से अविच्छिन्न होकर सृष्टि के रूप में आभासित द्वोता है । 
अतः यह मायाबाद नागाजुन के शुन्यबाद से मिलता जुलुता है। श्रीहर्ष 
का 'खरडनखरणडखाध/” नासक अन्थ भी माध्यमिक-दशन से बहुत कुछ 
प्रभावित है । इसी प्रकार सांख्य-दर्शव में कपिल को गुरु के रूप में जो 
महत्त्व प्रदान किया गया है वह बोद्धद्शन के प्रभाव का द्वी परिणाम है | 

पुराणों में भी मूत्तिपूजा एवं महापुरुषो' के अवतार-बाद की 
कल्पना बौद्धों करी ही देन है । इसके अतिरिक्त व्याकरण के क्षेत्र में 
“चन्द्रगोगी?” का व्याकरण कम महत्त्त का नहीं। काशिका के टीकाकार 
जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध ही थे । अमरकोश के कर्त्ता अमरतिंह भी बौद्ध थे | 
आयुर्वेद की रसायन-शाखा में नागार्जुन ने महत्त्वपूर्ण काय किया है । 
अश्वधोष ने भी “बुद्धचरित्‌” “सौन्दरानन्द” जेसे सह्याकाव्य तथा 
'राष्ट्रपल” एवं “चारिएृत्र” आदि नाटक लिखकर संस्कृत की काव्य-घारा 
को प्रभावित किया । महाराजा-हर्ष के नागानन्द में बोधिसत्व के 
आदर्श का चित्रण विद्यमान है । 

भगवान बुद्ध ने स्वयं पाछी भाषा का समाश्रय लेकर लोक-भाषा 
में अपने धर्स का प्रचार किया, जिससे आगे आनेवाली अपभ्रंश-भाषाओं 
को विकसित होने में बढ़ी सहायता मिली | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
संस्क्ृत-साहित्य के क्षेत्र में भी वौद्धों की देन महत्त्व-पूण दे | 


बुद्धकालीन राजनेतिक अवस्था 


प्रस्तावना-+-- 
जनवंदो' के युग में देश के विभिन्‍न प्रदेशो' में अलग-गत्तग राज्यों 


की स्थापना हो गई थी | बुद्ध के समय देश के राजनैतिक-जीवन का 


न्द्र उच्तर-पूर्व भारतद्वो रहा था। उत्तरभारत के राज्यो' में इस समय 
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चौदह राष्यो' का उल्लेख मिलता है। इनमें से शाक्य, कोलिय, मौग॑, 
मल्ल, रा ह आदि दश तो गणराज्य थे और चार--(१)-मगध, ( २ )- 
कोशल, ( ३ )-वत्स तथा ( ४ )-अवन्ति थे प्रसिद्ध और शक्ति-सम्पन्न 
राजतन्त्र थे, जिनमें अन्ततोगत्वा मगध सर्व-सत्तावान्‌ बना । इन चारों 
का पारस्परिक संघर्ष ही इसकाछ का इतिहास है । 


गशतंत्र की शासन-पद़ुति--- 


बौद्ध-साहित्य से हमें शाक्यो' के शासन के विषय में कई बातें ज्ञात 
होती हैं, जो थोड़े हेर-फेर के साथ उस समय के प्रत्येक गणतन्त्र में रही 
होंगी। बुद्ध ने अपने संघ की रचना भी गणतन्त्र के सिद्धान्तो' पर ही 


की थी। अतणव संघ के नियम गणतन्त्र को सममभने में सहायक 
होते हें. । 


विधान-- 


गणो' का विधान छोकतंत्रात्मक था। ये गण पतन्चायती राश्य थे ! 
इनसें जनता द्वारा चुने हुए लोग राज्य का शासन करते थे। सदस्यो' से 
बनी हुई संस्था परिषद्‌ कहल्लाती थी । इसके भवन को संस्थायार कहते 
थे। परिषद्‌ के अध्यक्ष को गणमुख्य या राजा कद्दा जाता था, जिसका 
एक निश्चितकाछ के लिये चुनाव होता था। गण के दूखरे मुख्य अधि- 
कारो-उपसभाषति, सेनापति और भार्‌डायारिक ( कोषाध्यक्ष ) थे। 
इनके अतिरिक्त शासन में परामशे देने के लिये अष्टकुलक नामक एक 
संस्था थी, जिसमें गण के आठ प्रमुख कुल्तो' के प्रतिनिधि भाग लेते थे । 
कई गणो के मिलने से संघ ( गणराध्य संघ ) बनता था । संघ फे सभी 
सद्रयो के स्थान और अधिकार बराबर होते थे । 


शासत---- हे 
गणराज्यो का शासन “गरमुख्य” परिषद्‌ के निम्थय के अनुसार 
अपने नीचे के अधिकारियो' 


की सहायता से करता था। सेना, अर्थ-एवं 


( २३५ ) 


न्याय शासन के मुख्य विभाग थे। गणो' की सैनिक शक्ति प्रबंछ थी 
और प्रायः प्रत्येक युवक सैनिक का काम जानता था। सेना विभाग का 
प्रमुख अधिकारी सेनापति कहलाता था। अथ-विभाग का मुख्य अधि- 
कारी भारडागारिक कहलाता था। कृषि और व्यापार दोनों” पर पूर्ण 
ध्यान दिया जाता था। न्याय की व्यवस्था समता और स्वतन्त्रता के 
सिद्धान्त पर अवल्ूम्बित थी। कोई एक अधिकारी किसीको दोषी ठद्दरा 
फर दण्ड नहीं दे सकताथा जबतक कि सेनापति, उपाध्यक्ष तथा 
अध्यक्ष ( गणमुख्य या राजा ) सभी एकमत न हो' । न्याय करने के 
लिये कई प्रकार के न्यायात्रय थे | सचसे ऊपर अपीजत्ञ का न्यायाढुय 
अष्टकुलकों का था| क्रमशः नीचे के न्यायाड्यो' के निर्णय के विरोध मे 


ऊपर के न्यायालयों में अपील दो सकती थी । 


गणपरिषद्‌ की कार्यवादी-- 


संस्थागार ( परिषद्‌-भवन ) में सदस्यों के बैठने के स्थान को 
आसन कहा जाता था | जिसके अधिकार में आसन की व्यवस्था थी 
वह आसनप्रज्ञापक्र कहज्ञाता था । परिषद्‌ कौ कार्यवाही प्रारम्भ होने के 
लिये कम से कम सदस्यो' की संख्या निश्चित थी, जिसे गयणपूर्ति 
( कोरम ) कहते थे । सदस्यों को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति का नाम 
गणपूरक था । परिषद्‌ में प्रस्ताव को प्रतिज्ञा कहते थे और उसको नियम 
प्वेक प्रस्तुत करने को स्थापन एवं पढ़ने को जप्ति कहते थे । प्रतिज्ञा को 
उनसे स्व॒र में घोषणा को अनुश्रावण कद्दा जाता था। भस्ताव बाद- 
विवाद हो चुकने पर मत लिया जाता ४, जिसको छन्द कद्दा जाता 


था। मत प्रगट करने के लिये सद्स्यो को शलाका ( क्षकड़ी को छोटी 
तरूती ) दी जाती थी । शल्लाकाओं को इकठ॒ठे करने वाले अधिकारी 
रखे जाते थे । परिषद में निश्चय 


को शलाका-याहक कहते थे । मत गुप्त 
सर्वसम्मति या बहुमत से द्वोवा था । भरतिज्ञा स्वोझत होने पर कम 
( एक्ट ) कहलाती थी । न्यायालय की वरद परिषद्‌ का भी कार्योलय 


( २३१६ ) 


होता था। इसमें विश्वासपात्र लेखक परिषद्‌ की कार्यवाही लिखते 
थे। गणतन्त्र की कायवाहदी लोकतन्त्रात्मक थी। इसमें निश्चय 
करने का आधार पशुबत्ञ न द्दोकर वाद-विवाद, तक एवं समझाना- 
बुझाना था। यह कार्यवाही कई दृष्टियो' से आधुनिक व्यवस्थापिका-सभा 
की कार्यवाही से मिछती जुलती है । 


बुद्धकालीन सामाजिक स्थिति 


(१)-सामाज की रचना-- 


बुद्धफालीन भारतीय समाज पहले की तरह वर्ण और जाति के 
ऊपर द्वी अवरूम्बित था। वोढ़ो' एवं जेनो' ने केवल वर्ण एवं जाति 
की बुराइयो' की आत्ोचना की, किन्तु उसको नष्ट करने का प्रयास 
न किया और न किसी प्रकार का नया समाज का रूप समाज 
सामने प्रस्तुत किया। इस समय चार वर्णों के अछावा और भी व्यव- 
सायिक जातियाँ समाज में थीं | वर्ण और जाति का परिवर्तन अभी 
सम्भव था। बहुत से लोग अपना पैठक व्यवसाय छोड़कर दूसरा 
काम भी करते थे। 
(२)-विवाह-पद्ध ति-- 


न्राह्म, गास्ध्ें तथा स्वयंबर तीन प्रकार के विवाह इस समय प्रच- 
डित थे | बहु-विवाह् और सौतों का भी वरणणन मिलता है, किन्तु समाज 
में थोड़े ही लोग कई बिचाह करते थे। 'ज्लियो' का पुत्रविवाह पति के 
मरने पर सम्भव था | 
(३)-ब्वियों की अवस्था-- 


लड़कों की तरह छड़कियों के पालन-पोषण और शिक्षा का भी ध्यान 
जा जाता था। गृह-चातुर्य एवं संगीत उनके मुख्य गुण समझे जाते 


(९३७ ) 


थे। यद्यपि लड़क्रियो' का विवाह उनके अविभावक ही करते थे, फिर 
भी कुछ लड़कियों अपना वर स्वयं चुन लेती थीं। घर में ख्ियो' का 
आदर था और सच्चरित्र ल्ली का समाज में सम्मान होता था| 
यद्यपि आजकल्ञ जसी पदौी-प्रथा न थी, तोभी छ्लियो' को शीछ, छत्जा 
एवं पृर॒ुषो' से थोड़ा आवरण रखना पड़ता था | पहले ख्ियो' का 
भिछ्ुणी होना ठीक नहीं समझा जाता था, किन्तु बौद्धधर्म के प्रभाव 
के कारण बाद में धीरे धीरे बहुत सी ख़िर्यों मिक्षुणी हो गई | कुछ 
स्लियाँ वेश्यावृत्ति भी करती थीं | 


(४)-आधिक-जीवन--- 


बौद-प्रन्थ जातक एवं त्रिपिटकों से तत्कालीन आथिक स्थिति का 
शान होता है। इस समय के आर्थिक-जीवन का मुख्य आधार खेती 
थी। देश के अधिकांश छोग खेती की सुविधा के छिये गाँवों में बसते 
थे | इसके अछावा पशुपालन, उद्योग-धन्धे एवं व्यापार आर्थिक जीवन के 
साधन ये । उद्योग-धन्वे एवं व्यापार इस समय काफी उन्‍लत दो चुके 
थे | इस काछ में मुख्य १८ शिल्पों की गणना मिलछती है । इन शिक्पियों 
की संगठित संस्था को श्रेणी कहते थे। प्रायः प्रत्येक श्रेणी के लोग 
अछग-अलग रहते थे | 

उद्योग-घन्धो' के साथ-साथ व्यापार का भी काफी विकास हो गया 
था। देश के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं का आदान+ दा 
होता था। विदेशों में भी व्यापार होता था । नारबों के बेढ़े भी नदियों 
में चला करते थे। विदेशी व्यापार समृद्र-तट के किनारे-किनारे चलने 
वाली नावों द्वारा होता था। थोढ़े सामान का दास सिक्कों द्वारा 


चुकाया जाता था, किन्तु अधिक सामान और दूर के व्यापार में 


हुण्डियों का प्रयोग होता था। परस्पर वस्तुओं से भी आदान-अदान 


होता था । 


( २३८ ) 
भक्ति-प्रधान पोराणिक धर्म का उदय ओर विकास 
पौराणिक हिन्दू-धर्म के पिकास के दो युग-- 


वर्तेमान हिन्दूधम लोक-प्रचलित धारणा के अनुसार सनातन-काल 
से चला आने वाला समश्ना जाता है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ब्ते- 
मान हिन्दुधम में पूजे जाने वाल्ले प्रधान देवताओं-( विष्णु, शिव, दुर्गा 
आदि ) तथा इनकी भक्तिप्रधान उपासना का विकास शनेः:-शने: अनेक 
शर्तियों में जाकर हुआ । आधुनिक हिन्दूधर्म को यह रूप ग़ुप्र-युग में 
प्राप्त हुआ। इसके उद्धव एवं विकास को दो सुख्य युगों में बाँदा जा 
सकता है--( १ )-उद्धवकाल तथा ( २ )-उत्कर्षकाल ! 


( १ )-उद्धवकाल-- 


६०० ई० पू० से ३०० ई० तक याने ६०० वर्षो" का यह काछ भक्ति- 
प्रधान सम्प्रदायों के बीज-वपन, अंकुरित एवं पल्चवित होने का फाल 


था, किन्तु इस सारे समय में बोद्ध एवं जेन-धर्म की प्रचछता के कारण 
इनका पूर्ण विकास न हो सका | 


( २ )-उल्कपेकाल--- 


( २०० ईं० से १२०० ई०-तक )-ईसा की चौथी शती से भारत 
के धार्मिक इतिहास का पास्रा पलटने लगा । इस समय से हिन्दूधर्म का 


निरन्तर उत्कष तथा चौद्ध एवं जैन घर्मों का अपकर्ष होने लगता दै | 


उद्धवकाल का विवेचन--- 
ई० पू० छठी शी में वैदिक-कर्काण्ड के विरुद्ध एक जबरदस्त 


धामिक-कान्ति हुई थी, जिसके फढ्स्वरूप जेन तथा बौद्ध ये नास्तिक- 
धर्मोन्दोछन पुराने घ॒र्म को प्रतिक्रिया में उदित हुए । 


( २३६ ) 


यद्यपि यह प्रतिक्रिया उपनिपदो' के काछ से प्रारम्भ हो चुकी थी 
किन्तु उपतनिपदों से कोई लोकप्रिय पद्धति प्रस्तुत नहीं की । अतः साथा- 
रण जनता की धामिक आगकांक्षाओं की पूर्ति के लिये उक्त नये धर्मोंका 
प्रादुभोच हुआ | इनके प्रधान विचार थे--(१)-यज्ञों का विरोध, ( २)- 
पशुव॒ल्षि का विरोध एवं अद्विंसा की महत्ता, (३)-आत्मा तथा परमात्मा 
सम्बन्धी गूढ़ विचारो' की उपेक्षा एवं आध्यात्मिक की अपेक्षा व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण की प्रधानता तथा ( ४ )-निगुंण ब्रह्म के साक्षात्कार के 
स्थान पर भक्ति-पुवंक सगुण-ईश्वर की उपासना । 


भागवत-पर्म--- 


नास्तिक भान्दोक्षनो' ने प्रथम तीन पहलुभो' पर बल दिया, किन्तु 
आ|स्तिक आन्दोलनो' ने उपरोक्त चौथी विचार-धारा पर भी पूरा बल 
दिया | नार्तिक भान्दोकनो' में वौद्ध एवं जेन प्रधान थे ओर आस्तिक 
आन्दोलनों में भागवत एवं शैव प्रधान थे । इनके अतिरिक्त शक्ति 
गणपति, कार्तिकेय, वद्या एवं सूर्य की पूजा भी हिन्दूधम में सातवाइन 
युग से प्रचलित थी। 


मक्ति-प्रधान पौराणिक-धर्म की विशेषता-- 


भागवत-पम्प्रदाय के जन्मदाता देवकी पुत्र श्रीकृष्ण थे। शैव-धर्म मे 
इस समय उपनिपदो' के अव्यक्त ब्रक्ष के सिद्धान्त के स्राथ वयक्तिक 
ईइवर ( शिव ) की भक्तिप्रधान पूजा का श्रीगणेश हुआ। इसी समय 
दशनो' को सूत्रबद्ध किया गया तथा पुराने यज्ञग्रान हक द्िन्दू-धर्म को 
नया भक्ति-प्रधान पौराणिक रूप दिया गया। बे ने जनता के 
विचारो' भे' जो परिवर्तेन किया था उसे मिटाया नहीं जा सकता था | 
अतः इस युग मे यक्ञ-प्रधान बैदिक-घर्म को स्थिर नं रखा जा सकता 
था| बौद्धघर्म यदि जनता के लिये था तो हिन्दू-धर्म का नया रूप उस 


चढ़कर जनता की वस्तु बना | 


(२४० ) 
धर्मों का सम्मिश्रएं--- 


इस समय आर्यों ने अनायों के देवताओ' को नया रूप देकर अपने 
धम में प्रहण कर लिया । यह एक समन्वय का युग था, जिसने जहाँ 
कहीं पृज्यमाव या द्व्यभाव जिस रूप में प्राप्त किया उसने उसमे 
किसी न किसी देवता का संकेत रखकर इस नये धम मे' सम्मिलित 
कर लिया । 


लोकप्रिय धप्तग्रन्थों का निमोण-- 


इस युग मे रामायण तथा महाभारत के नवीन संस्करण तैयार 
किये गये । महाभारत मे' नये-नये आखूयानों द्वारा नये धर्म की 
शिक्षाओ' का प्रतिपादन किया गया और रामायण मे भी प्रक्षिप्त अंशों 
द्वारा सूछ-रामायण के आदश-पुरुष-राम को देवता का रूप देकर विष्णु 
का अवतार माना गया। इन दोनो' महाकाव्यो' ने नवीन ईश्वर-चादी 
भक्तिप्रधान शेव तथा वेष्णव धर्मों को छोकप्रिय बनाने में मुख्य भाग 
लिया। वतंमान हिन्दूधर्म की आधार-शिछा रामायण, सहाभारत तथा 
पुराण ही हैं । इनमे रामायण तथा मद्दाभारत को वर्तमान रूप इस्री 
युग मे' सिल्ा, किन्तु पुराणों को वतेमान रूप गुप्त युग मे' प्राप्त हुआ | 


हिन्द्धर्म का उत्कपे युग-- 


.. ( पौराणिक-युग-३०० से १२०० ईं० तक ) ई० की चौथी शती से 
जेन तथा चौद्ध धर्मो' का पतन एवं हिन्दूधम का पुनरुत्थान प्रारम्भ 
3 गा ईसयुग में अधिकांश पुराणों की रचनायें हुई । रामायण 
पा महाभारत की भति पुराणों ने भी हिन्दूधर्म को ज्ञोकप्रिय बनाया 


तथा उसे नयारूप प्रदान किया। इस्रीलिये इसे धार्मिक दृष्टि से 
पौराशिक-युग भी कहते हैं । 


१६ ( २४१ ) 
इस युग की विशेषता--- 


इस युग में पुराणों का विकास, समन्वयात्मक हिन्दूधर्म का जन्म, 
बौद्धघम का पतन, जेनधर्म का हास, शेव-वैष्णव-शाक्त एवं अन्य अनेक 
छोदे-छोदे सम्प्रदायो' का जन्म हुआ | पुराणों ने हिन्दूधर्स का.प्रचार 
किया । वेद एवं उपनिपद्‌ के अधिकारी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एपं-बेश्य 
ही थे, किन्तु रामायण, मद्दाभारत और पुराणो' को सुनने. का-अधिकार 
स्नियों तथा शूद्रों को भी था। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि पुराण 
हिन्दूधम के प्राण हे । पुराणों ने ब्राह्मा, विष्णप तथा महेश इन तीन ही 
देवताओ' को प्रधान माना और इन्हें एक ही परसात्मा कौ--उत्पादक, 
पालेक और संहारक़ शक्तियो' का स्वरूप मानकर ससन्वयात्मक 
हिन्दूधर्स का प्रचार किया | 


शागम--- 

पुराणों की तरद शैव-आयमों से ईश्वर-बाद का विस्तार पूववक प्रति- 
पादन किया गया है | आगस ९८ हैं किन्तु प्रत्येक के हा अनेक उपा- 
गम जुड़े हुए हैँ जिज्रकी संख्या १६८ है। ये ईसा की ७ वीं श० से पर्व 
बन चुके थे। १३वीं १४ वीं शतियों में तामिल-शवधम में नवीन 
साहित्य का विकास हुआ, इसे शेव-पिद्धान्त कहते हैं। अब आगमों का 
स्थान १४ सिद्धान्त-शा्तरों ने ले लिया था। आगमो' ने भी धुराणों' को 
भांति हिन्दू-धर्म को लोक-ग्रीय बनाने तथा नया-हप देने में पूरा 
सहयोग दिया । 


उपसंहार-- ु 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों एवं आयमों ने प्राचीन-हिन्दूघस 
को लोकप्रिय बनाया, उसे नया रूप प्रदान करके समुन्नत किया, ससन्‍्व- 
यात्मक हिन्दूधर्म का अ्रचार किया। ये ही दिन्दूधम के प्राण है। 
इन्होंने सबके लिये हिन्दुधर्म का मार्ग खोला | _ 
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कला के क्षेत्र में भी शव तथा बेष्णवों ने पूर्ण सहयोग दिया। देव- 
ताओं की सूत्तियाँ एवं मन्दिर, इलोरा का केल्लाश-सन्द्रि, तओऔरें का 
शेव-मन्दिर आदि पौराणिक काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
पौराशिक युग में ही हिन्दूधम को वतमान रूप प्राप्त हुआ। पौराखिक- 
धरम ही भक्ति-प्रधान धर्म कहलाता है क्‍योंकि इसी घर ने हिन्दुधर्म 
में भक्तिपूषंक सशुण-ईश्वर की उपासना को प्रचछित किया । हिन्दू- 
धस में सक्ति की भावना इसी की देन है| 


“गणित एवं ज्योतिष! . 


उपक्षस--- । ु 
प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, भौतिक-शासत्र, रसायन-शाख्र, 
बनस्पति-शास्र, प्राणिशाल्ष, भूगभे-शास्र, आयुर्वेद आदि का पर्याप्त 
विकास हो चुका था । ऋगेद के अध्ययन से अवगत होता है कि इन 
शा्तरों के मूलतत्त्वों का ज्ञान बेंदिक काल में भी था। आगे भी उत्त- 
रोत्तर इन शास्त्रों छा विकास होता गया, जिससे भार॑तीय-संस्कृति के 
संर्वान्लीण विकास में पर्यौप्त सहायता प्राप्त हुई। यहाँ प्रसंगवश गणि 
एवं ज्योतिष का ही उल्लेख संक्षेप में किया जा रहा है। - 


गरणित--(-अड्डगणित )-. 


अक्लगणित का प्रारम्भ वेदिक-काछ से ही हुआ है । उस समय 
छोटी रे छोटी और बढ़ी से बढ़ी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी।” 
यजुदद में इन संख्याओं का उल्लेख है। जेसे--एक, दश, शव, सहस्र, 
अदुत आदि । इसमें दो और चार के पहाड़ों का उल्लेख भी हैं । इससे 
व है कि जोड़, घटाना, गुणन, भाजन आदि अज्लुगणित के मौलिक- 
पत्त वेदिक-काछ में पूर्णतया ज्ञात थे। शतपथ में भी अक्षरों की. 
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गणना का उल्लेख मिलता है। वेदिक-काल के बाद भी अंकगणित का 
विकास होता रहा | गणित की “सशुन्य दर्शांश गणना विधि” का 
( अर्थात्‌ एक से नो तक के लिये अलग-अछग चिह और दश लिखने के 
लिये एक के आगे शुन्य बढ़ा देना ) आविष्कार भारतीय गणितज्ञों ने 
ही किया, जिसके लिये समस्त विश्व सदेव उनका ऋणी रहेगा । 
आयभटट-( ४७६ ई० स० ), वाराहमिहिर-( ई० छठी श० ), श्रीघर- 
(१००० ई० स०), पद्मचनाथ-(ई० स० १११४) आदि भारतीय विद्वानों को 
क्रमशःहस (अंकगशित) पद्धति का ज्ञान था । पंजाब के एक गाँव सें ई० 
की तीसरी या चौथी श० का अछ्भगणित सम्बन्धी एक हस्तलिखित ग्रन्थ 
प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त बिधि का उपयोग किया गया है। अरबों 
ने इस विधि को सारतीयों से सीखकर ६० की १२ दीं शती में इसका 
प्रचार विश्व में किया । 


रेखागणित-- 

इसका प्रारम्भ भी वेदिक-काल से हुआ है । इसके विकास का 
सम्बन्ध यज्ञों से है। यज्ञों की वेदियों, उनकी ईंट आदि निश्चित आकार, 
की रहती थीं। इस प्रकार रेखागणित का विकास यज्ञों की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के छिए हुआ । इसके बाद शुल्वसूत्र भारतीय रेखा- 
गणित से सम्बन्धित प्राचीनतम अंथ हैं । इसमें यज्ञ की वेदी के 
आकार, नाप आदिका विस्तृत वर्णन है। इनसें कोण, त्रिकोण आदि 
नापने की विधि बतलछाईं गई है। शुल्वसूत्रों के बाद छगभग एक 
हजार वर्ष तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता। 
इसके बाद आयमड़, वह्मगुप्त आदि ने इस विद्या को पुनरुष्जीवित 
किया। धीरे-धीरे रेखागणित का सम्बन्ध घम से छूटकर ज्योतिष- 
शासत्र से जोड़ा गया । ज्योतिष के लिये त्रिष्यामिति-( बीजगणित ) का 
ज्ञान भी आवश्यक होने से भारतीय गणितज्ञोंने इसका भी पूण 


विकास, किया, | 
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बीजगणित--- 


. बीजगणित का अछ्लुगणित और रेखागणित से घनिष्ट सम्बन्ध दे । 
यों तो इसका प्रारम्भ भी बहुत पहले से हुआ था, किन्तु ई० खस० ४००- 
१४०० वर्षों के बीच इसका विशेष विकास हुआ । आर्यभट्ट ने अपने ग्रन्थ 
के तीसरे अध्याय सें वर्गमल व घनमूल निकाछने की विधि आदि का 
वर्णन किया है । पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि ज्या के कार्यो' को 
सर्वप्रथम अरब गणितज्ञों ने हूँढ़ा, किन्तु वस्तुतः यह कार्य सवप्रथम 
भारतीय गणितज्ञ आयंभट्ट ने ई० की पाँचवी शती में किया । वाराह- 
मिहिर तथा बह्मगुप्त भी बीजगणित के प्रकाण्ड विद्वान थे | 


यहाँ यह कह देना भी अखंगत न होगा कि ज्योतिष-शास्र के निर्माता 
आयभट्ट आदि विंद्वान्‌ ही गणित के भ्रन्थों के निर्माता हैं। इनके प्रन्धों 
में दोनों विषय उपलब्ध होते हैं, क्योंकि गणित का ज्योतिष से निकट- 


तम सम्बन्ध है। अतः इनका परिचय आगे ज्योतिष के आचार्यों' के 
परिचय के अवसर पर दिया जायगा । 


उ्योतिष--- 


ज्योतिष-शास्त्र का प्रारम्भ भी वेद्किकार से द्वी होता है। यज्ञों के 
समय आदि के ल्लान के लिये भ्रह, नक्षत्न आदि के ज्ञान का विकास 
हुआ। बंदिक भार्योां को चन्द्र, शुरु, सद्गल, शनि आदि ग्रहों का ज्ञान 
था। उस समय चन्द्र की कत्नाओं का भी छोगों को ज्ञान था। शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा दे कि चन्द्र और सूथ का सहवास ही अमावस्या है.। 
इस समय सूथ तथा चन्द्र ग्रहण पर भी विचार किया गया था | 

वेदिक-काल में ज्योतिष का महत्व इतना बढ़ गया था कि इसका 
भी वेदांगों में समावेश किया जाने छगा | लगध का “विदाज्न-ज्योतिष” 
एक छोदा सा प्रंथ है। इसमें सूथ व चन्द्र की गति को समझाने का प्रयत्न 
किया गया है। वर्ष को वारह सोर मासों में और मास को ३० दिलों में 
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विभांजित किया गया है। यद्यपि वेदांगज्योतिष जौर पञ्न-पिद्धान्तों के 
बीच के समय के कोई ग्रन्थ नह्हीं मिछते, तथापि इस समय के बहुत से 
ज्योतिषाचार्यो' एवं उन्तके ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है | अतएवंइस 
काल में भी ज्योतिप-शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ-होगा । 

सूय, वसिष्ठ, पेतामह, पौलस, रोमक आदि पद्च-सिद्धान्तों में इस 
शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता लगता है'। इनका समय लगघध' के बाद 
तथा जायभट्ट के पूचे'( ई० स० ४७६ ) माना जाता है। 

शास्त्रीय ढंग पर ज्योतिष के विकास का प्रारम्भ ई० की पाँचवीं 
श॒ती के अन्तिम भाग में आयेभट्ट के समय से होता है। इस समय 
सूर्य की गति आदि का ठीक-ठीक पता छगाया गया था। ग्रहण के 
सम्बन्ध सें तथा राशियों के विषय में इस समय के आवचार्यों का ज्ञान 
पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था । छुछ विद्वानों का मत है. कि यूनानी- 
ब्योतिष के प्रभाव के कारण ही भारतीय ज्योतिष-शाझ्ष की प्रगति हुई, 
किन्तु उनका यह कथन अम मात्र है| यहाँ प्रसंगवश कुछ प्रमुख प्राचीन 
गणित एव ज्योतिष के आचार्यो' तथा उनके कार्यो का दिग्दशंन कराना 
भी आवश्यक है । 


“जीन ज्योतिषाचाय छर्व उनके कारये” 


आग -- ु ः 
इनका जन्म पाटलिपुत्र में ई० स० ४७६ में हुआ था। इनके दो 
: भ्रन्थ उपलब्ध होते है--(१)-आर्यश्शतक एवं (२)-दशयीतकी । 


वाराहसिहिर--- ि 
- इनका जन्मःई० स० ५०५ मेंहुआ था। इनके अन्थ--(१)-- 
बहेत्व॑हिता-(इसेमें फलित ब्योतिप का बणन हैं) (२)- पत्नपिद्वानिका- 
( इसमें पौछिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर एवं पेतामह इन पाँच- सिद्धान्तों 
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का संग्रह है) तथा (१--वृह्जातक-( इसमें जन्म ओर जीवन पर 
नक्षत्रों के प्रभाव की गणना दी गई दै। याने इसमें भोतिक-शाखतर का 
वर्णन है) | वाराहमिहिर का सूर्य-सिद्धात्त मारतीय-ज्योतिषश्ञास्त्र का 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दे । 


ब्रह्मगुप्त--- 


यह सातवीं शताब्दी में गणित एवं ज्योतिष के महान्‌ विद्वान 
हुए। इन्होंने अपने पूववर्ती आचार्यों की खोजों की आलोचना को 
और उनको यथा-संभव शुद्ध करने का सफल प्रयास किया । इनके ग्रन्थ 
दो हैं--(१)-व्राह्मस्फुट-तिद्धान्त तथा (२)--खरडखाशक । 


भास्कशाचाये-- 


इसका जन्स खानदेश के एक गाँव में १११४ ई० स॒० सें हुआ था । 

ये ज्योतिष तथा गणित के प्रसिद्ध आचाय माने जाते हैं । इनका भ्रन्थ 

/ है-सिद्धान्तशिरोमणि । यह गणित का ग्रन्थ है, इसका पहछा-भांग-- 

लीलावती-अज्भुगणित से सम्बन्धित है तथा दूसरा-भाग--बीजयणित 

से ओर तीसरा-भाग-ज्योतिष-शात्र से सम्बद्ध है। इसके अछावा 
भास्कर-व्यवहार तथा विवाह-पटल भी इनके ग्रन्थ हैं। 


उपसेहा[र-- 


आठवीं शताब्दी के सध्य-भाग में भारतवर्ष से कुछ विद्वान गणित 
तथा ज्योतिष की पुस्तक लेकर बगदाद पहुँचे । इसके पहले द्वी अरबी- 
भाषा में आयेभटीय आदि भ्रन्‍्थों का अनुवाद हो चुका था। उस समय 
भारतीय-गणित के सहारे अरबी-गणित का विकास हो रहा था। बग- 
दाद से ही भारतीय गणित थोरोप तथा एशिया के अन्य देशों में पहुँचा । 


इससे स्पष्ट होता है कि गणित एवं ज्योत्तिष का विकास सर्वप्रथम भारत 
में ही हुआ । 


( २१४७ ) 
(६ गे ९ ०» ३6, ५9 
मोय-कालोन समाज णवं संस्कृति 


उपक्तम--- 


बुक 8 समाज एवं संस्कृति का चित्र-अथशात्र, अशोक के 
अभिल्लेखों, अशोक के स्मारकों एवं यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विब- 
रण से खींचा जा सकता है । जो इस प्रकार है-- 


(१)-वर्णाभम-प्यवस्था-- 

अर्थशा्ष के अनुसार प्राचीन काल को भाति मौय-कालीन समाज 
भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र इंन चार बर्णों एवं ब्रह्मचये, गाहेस्थ्य, 
वानप्रस्थ तथा सनन्‍्यास इंच चार आश्रमों पर आधारित था। भारत की 
सामाजिक व्यवस्था को ठीक-ठीक न समक्षने के कारण मेगस्थनीज ने 
भारत में सात जातियों का वर्णन किया है--( १ )-दाशेनिक, (३ )- 
किसान, ( ३ )-गवाले, ( ४ )-कारीगर, ( )-सैनिक, ( ६ )-निरीक्षक 
और ( ७ )-आमसात्य ( सरकारी अधिकारी ) | उसने वाश्तव में यूनानी 
समाज को ध्यान में रखकर वर्णों, कुछ व्यव्षायियों एवं सरकारी वर्गों 
को एक में मिछा दिया था | 


(२)-विवाह--- : 

इस काल की विवाइ-संस्था शास्रीय नियमों और प्रथाओं से मर्या- 
दित थी । इस समय आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे--(१)-ब्राह्म- 
( कन्या को अलंझत एवं - सुसव्वित कर पिता छारा बर को सोंपना ), 
(२)-प्राजापत्य-(सन्तान के लिये किया जाने वाला विवाह, जिसके अनु- 
सार-घर्म, अ्थ और काम में कन्या और बर का अधिकार समान दीता 
था ), (३)-आर्ष-( इसमें वर पक्ष से गोओं हे एक जोड़ा लेकर कन्या 
का पिता पुनः वर को दे देता था ) (४)-दैव-( देव-कार्य में रत योग्य 
ऋषत्बिज को कन्या देना ) (५)-तासुर-( द्रव्य लेकर छड़की व्याहना:), 
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(६)-शान्धवे-( कामवश बिना साता-पिता की आज्ञा से कन्या ओर बर 
का संयुक्त होना ), (७)-राक्षस-( कन्या को उसके परिवार ४25 
बलात्‌ छीन लेना ) तथा (८)-ैशाच-( छछ या बढ से सोई या मूछित 
या उन्मत्त कन्या का उपभोग करना )। इनमें प्रथम-चार प्रशस्त्‌ एवं 
फ्डिले-चार अप्रशस्त माने जाते थे, किन्तु पिछले चार प्रकार भी बंधा- 
निक माने जाते थे । विवाह प्रायः अपने वर्ण और जाति में ही द्वोते 
थे, किन्तु असबरण एवं अन्तजोतीय विवाह भी सम्भव थे | कुछ जातियों 
में सगोन्न विदाह भी होते थे। दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। पृषुप 
और खली दोनों को पुनर्विवाह का अधिकार था। बड़े-बड़े घरानों में 
नियोग-( देवर या दूसरे पुरुष के साथ सहवास ) भी होता था । किन्दीं 


परिस्थितियों मे विवाह सम्बन्ध का विच्छेद-( तछाक ) भी 
सम्भव था | 


(३)-सम्माज में स्वियों का स्थान--- 


इसका उल्लेख आगे मौय्य तथा गुप्तकालीन स्त्रियों की स्थिति के 
वंणन के अदसर पर किया जायगा । 


(७-भमोजन और पेप--- 


इस समय के छोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे । धन्ती और 'राज- 
परिवारों में कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनते थे ।' भोव्य-पदार्थों 
'भें--अन्त, फल दूध और मांस शामित्र थे । अधिकांश:लोग मांस खाते 
थे। पानी और दूध के अलावा शराब भी पेय थी । 


(४)-आमोद-प्रमोद- 

कि इस युग में मन-बहल्ाव के कई साधेन थे। अर्थशास्त्र के अनु्सीर 
4 में नंट-नतक-गायक-बादंक-सदारी आदि कुछ बंगं ऐसे थे जिनके 
व्यंवंसाथ मनोरक्षव करना दी था । डनके आंत्ावा रथदौइ़,-घुड़दौड़, 


( २१४६ ) 


आखेट, अभिनय, उत्सव, विद्ारःयात्रा, मेले, जुआ आदि भी अनेक 
मनोरझ्जत के साधन थे । 


(६)-दास प्रथा-- 


अथ शास्त्र एवं शिछालेखों से मोयकाल की दासप्रथा का पता चलता 
है। दास केवछ म्लेच्छ या अनाय होते थे न कि आये ।- 


(७)-पाधारण-जीवन--« 


सोयकाल में सारतवासियों का जीवन-भति सरह एवं'सुव्यवस्थित 
था। वे मितव्ययी थे साथद्दी स्वस्थ एवं नेतिकतापू्ण होते थे | न्याया- 
लयों में लोग प्रायः कम जाते थे | नियम बढ़े सरल थे । एक दूसरे का 
विश्वास करते थे | लोगों में अन्ध-विश्वास था एवं वे जादू-टोनों में 
विश्वास करते थे । 
(८)-कइपक-- 

इस थुग में कंपकों की दशा अति उतस थी । उन्हें राज्य की सेनिक 
या और कोई भी सेवा नहीं करनी पढ़ती थी। अतः वे अपना धन 
एवं समय कृषि सें छगाते थे। सुख की सभी वस्तुएं इन्हें प्राप्त थीं। ये 
अपनी उपज का. कुछ,भाग राज्य को भी देते थे । राज्य ऋषि की रक्षा 
करता था। कृषकों का जीवन आनन्दपूर्ण था । 


(९)-घार्मिक-जीवन-- 


'इस समय का धार्मिक-जीवन तीन मुख्य सम्पदायों में बेटा हुआ 

था--(१)-वैदिक, (२)-जेन और (३)-बोड । धार्मिक सुधारणा के बाद भी 

'चेदिक-घर्मोनुयायी अधिक थे। वेद्िकि-धम के साथ पीराणिक-शैव 
और वेष्णव-धर्मों का भी म्रचार'था'। 
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(१०)-भाषा और लिपि-- 


मौयकाल में संस्कृत, ग्राकत एवं पालि तीन भाषाय तथा वाद्य एवं 
खरोष्टी दो प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं। उक्त तीनों भाषाओं में 
* आप 
क्रमशः वेद्कि, जेन एवं बौद्धों के ग्रन्थ लिख गए हैं । 


उपरंहार-.- 


इस प्रकार हम निःसक्लोच कह सकते हैं कि मौयकालछ में भारतीयों 
. का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था और उनका सामाजिक- 
' जीवन पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका था | 


“ज्ौय-कालीन कछा का स्वरूप एवं उदाहरण 
उपक्रम-- 


भारतीय इतिहास सें मौयकाल का जितना महत्त्व धर्म एवं-शासन 

के क्षेत्र में है, उतना ही कला के क्षेत्र में मी। ओ० घोष का मत है कि- 

' “जौहरियों की कछा इस समय अत्यन्त उन्नत हो चुकी थी; किन्तु मोय- 

काल विशेष रूप से अपनी प्रस्तर-कछा के कारण विख्यात है, जिसकी 

तुछना नहीं हो सकती।” अशोक के समूचे पत्थर कटवाकर गढ़वाए 
हुए स्तम्भों के शीष मोयेकाल के सुन्दर अवशोष हैं। 


भारतीय कल्लाओं का विस्तृत इतिहास हमें सम्राट अशोक के समय 
से उपछब्ध होता है। बौद्धघर्स- 'फे -अचारा्े इन्होंने अनेक. स्मारक 
बनवाए । वर्तमान समय में- उपलब्ध मौर्॑-स्मारकों को ६. सारगों.में 
विभक्त किया जा सकता है--(१)-स्तूप; (२)-स्वम्म, (३)-गुदाएँ, (४)- 
राजप्रासाद, (५)-मन्दिर तथा (३)-मूत्तियाँ हि का 


( २४१) 
(१)-स्तृप-- 


महात्मा-बुद्ध के सम्पके में आने वाले पवित्र स्थानों पर तथा उनकी 
पविन्न भस्म पर स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप उछदे कोरे के 
आकार के पत्थरों तथा ईंटों के ठोस गुम्बज होते थे । वेदिक-काल से 
शव को बिना जछढाकर अथवा जलाकर आदृत्त करके जो तूदा बनाने 
की पद्धति चली आ रही थी, उसी का यह कुछ विकसित रूप था। 
प्राचीन स्वूपों से मौयेकालीन स्तूपों में यह विशेषता थी कि इनको 
सुरक्षा के लिये चोखुंटी बाढ़ लगा दी जाती थी | उसके ऊपर आदराथ 
एक क्षत्र स्थापित कर दिया जाता था। उसके चारों ओर के घेरे को 
प्रदक्षिणा का रूप दिया जाता था। हंस घेरे में चारों ओर तोरण या 
द्वारों का निर्माण किया जाता था। अशोक ने ऐसे ८४००० स्तृपों का 
निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
साँची का रतूप है। सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित घरमराजिक- 
रतूप का निम्न-भाग अब भी विद्यमान दे । 
( १ )-सतम्म-- 

मौर्यकाल की कलापूर्ण ऋतियों में अशोक के स्त॒म्भों का प्रधान 
स्थान हैं । अपने धर्म-लेखों का प्रचार करने के छिये अशोक ने इन 
स्वम्भों का निर्माण करवाया था | ये सभी चुनार के छाछ पत्थर से व 
थे। स्तम्भों की झँचाई लगभग ४० फीट और वजन ५० टन तक है । 
स्तम्म आधार की ओर मोदे तथा शीर्ष की ओर पतले होते चले जाते 
हैं। इन स्त॒स्भों पर एक ऐसी चिकनी पालछिश है. कि उन पर दृष्टि ठह- 
रती ही नहीं, दो हजार से अधिक वर्षों के बाद भी ऐसा प्रतीव होता 
है कि यह पालिस अभी की गई है । दिल्ली वाल्ले स्तम्भ की पालिश तो 
इतनी चमकदार है कि छोग उसे धातु का समभने छगते है। यह 
-पाछिश सारतीय प्रस्तर-कछा को ऐसा उच्चतम उदाहरण है जो संत्तार 


में अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगो चर नहीं ८ 


( ५४२ ) 
( २ )-गुहायें-- 


मोय-काल्न में सम्राट अशोक एवं उसके पोम्न दशरथ ने मिश्षुओं के 
'निवासाथ अनेक गुहासवनों का निर्माण करवाया था। ये गुद्दायें गया 
से १६ मील उत्तर वरबरा नामक स्थान पर स्थित हैं | 


( ३ )-पन्दिर--( घेत्ण )-- 


अशोक ने घोधिगया नामक स्थान पर एक सन्दिर बनवाया था, 
किन्तु समय की गति से इसका नाश हो गया और आज इसके स्थान 
पर एक सुन्दर मन्दिर खढ़ा है । अशोक के बाद उसके पोन्र दशरथ 
ने अपने समस्त जीवन में साधुओं के छिए बरबरा की पहाड़ियों में 


गुहासन्दिर निर्मित करवाये। इन शुहा-मन्द्रों को ही चैत्य कह्दा 
जाता था । 


( ४ )-शजप्रासाद--- 


पाठलिपुत्न में चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित एक विशाल एवं भव्य राज- 
आताद था। इसका सभा-भवन स्तम्भ्नों पर आधारित था। मेगस्थनीज 
के सतानुसार ईरान की राजधानी सूसा के राजप्रासाद से मौय्ये-राज- 
प्रासाद कहीं अधिक सुसज्नित एवं आकर्षक था। सम्राट अशोक ने 
भी पाटहिपुत्र सें अनेक भव्य राजप्रासाद्‌ बनवाये थे | “फहियान”-- 
'(५ वीं श० ईं० ) ने इनकी सुन्द्रता से मुग्ध होकर कहा था--“ये 
पुरुषों के बनवाये हुए नहीं हो सकते, इनकी रचना देवताओं ने की है |” 
सम्भवतः ये राजप्रासाद छकड़ी के थे। अतः खुदाई के समय इनके 
भग्नावशेषों के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ ।. 
( ४ )-अृत्तियाँ-. 

मोयकाल के स्तम्भशीर्षों पर मूत्तिकठा अपने उच्चतम रूप में 
इृष्टिगोचर होती है । इन शीर्षों पर--हाथी, शेर, बैछ या अंश्व की 


( 3५३ )' 


सूत्तियाँ चित्रित हैं। स्तम्भों के गल्ले पर-चक्र, पशु, पक्षी, लताओं 
पुष्पों आदि के अत्यन्त आकर्षक चित्र हैं। सूत्तिकला की दृष्टि से ये 
स्तम्भ-चित्र उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं। इस युग की मूर्तियों में मधुरा 
के निकट पारखम में उपलब्ध यक्ष की मूर्ति, रामापुर्वा की वृपसूत्ति, पटना 
एवं. दीदारगंज में उपलब्ध सूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सूर्चियों 
को प्रशंसा कल्ाकारों ने मुक्तकण्ठ से की है । 


उपसंदार-- 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौयकाल में भवन-निर्मा णकला, 
चित्रकला एवं सूत्तिकला अपनी उनलति की चरम सीमा पर आसीन 
थी, जिनका अवछोकन करके विदेशियों के नेत्र आज भी चका्चाँध हो 
जाते हैं। इस काल की कहा में भावप्रकाशन का जो बढ है वह 
कछा का सर्थोत्तम गुण है । 


“गेयंकाल एवं गुप्काल में स्त्रियों की स्थिति” 


उपक्रभ--- 

पूर्व तथा उत्तर वेद्क-काछ में जैसा कि आगे तत्तत्स्थलों पर कद्दा 
जा चुका है, छियों की सामाजिक स्थिति अति उच्च थी। ऐसी 
स्थिति तो ख्रियों की फिर कभी नहीं रही उत्तरोत्तर उनकी स्थिति अवनत 
होती गई, फिर भी मोर्थ-काछ तक ख्थियों को दशा अच्छी थी, किन्तु 
गुप्तकाछ में उनकी सामाजिक स्थिति का पतन हो गया था । नीचे के 
वर्णन से स्पष्ट हो जायगा कि दोनों काढछों में उन्चकी स्थिति कैसी थी | 


मोयकाल में स्लियों को स्थिति-- क्‍ 
कौटिल्य के अर्थशातत्र के अनुसार मौयंकाल में ख्ियों को स्थिति 
बहुत अच्छी थी | उनको परिवार को सम्पत्ति पर पूरा अधिकार था। 


( २४४ ) 


ख्ी-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध में स्री को पर्योप्त स्वतन्त्रता थी। पति 
के हुव्यंवह्दार करनेपर वह न्‍्यायालूयमें न्याय की माँग करने जा सकती 
थी । इस युग में उच्चकुलों में पर्दोप्रथा प्रचल्षित थी। सन्यासिनियों 
एवं बोद्ध-भिक्तुणियों को खतनत्र घूमने की छूट थी। दछ्ियों में अन्ध- 
विश्वास था और अधं॑-सभ्य जातियाँ रित्रयों का विक्रय भी करती थीं | 
समाज में वेश्याएं थीं, किन्तु राज्य की ओर से पूरा-पूरा नियन्त्रण था। 
कन्या, स्त्री एवं माता के रूप में छ्लियों का स्थान सम्मानपूर्ण था | 
अनेक स्त्ियाँ दशेन शास्त्र का अध्ययव भी करती थीं | ख्रियाँ सम्राट की 
संरक्षिका एवं गुप्तचर भी होती थीं । विवाहिता ब्लियों को अपने पति 
के साथ धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने का अधिकार नथा, किन्तु वद्क- 
काछ की भांति ल्लियाँ पतियों के साथ धार्मिक छृत्यों में सम्मिलित द्वोती 
थीं। इस समय भी गार्गी एवं मेत्रेयी आदि के समान विदुषी स्तरियाँ भी 
थीं। बारह व की कन्या का विवाह १६ वर्ण के बालक के साथ द्वोता 
था। बहु विवाह तथा अन्‍्तर्जातीय विवाह भी होते थे । तलाक की 
भो प्रथा थी। विवाह के विषय में विस्तारपूर्वंक आगे मौयकाछीन 
सामाजिक स्थिति का चित्नण करते हुए कद्दा जा चुका है। 


गुप्तकाल में द्धियों की स्थिति--- 


मौयकाल के बाद स्ियों की दशा में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया । 
सातवाहन युग में मनु ने मौयकाछोन अवस्थाओं में कुछ परिष्कार 
किया । सलु ने विवाह को पवित्र संस्कार द्वारा अविच्छेय बनाया और 
नियोग तथा विधवा विवाह का निषेध किया । उसने स्त्रियों को स्वतन्त्रता 
की अधिकारिणी नहीं समझा । इन सब नियमों से गुप्तकातल् में जाकर 
स्त्रियों की दशा में परिवर्तन होने लगा । याज्ञवल्कय एवं नारद जैसी 
स्त्रियों ने ऋ 


रर्‌ 
तुकाल् से पूव कन्या का विवाह न करने वाले अभिभावक 
को नरक गामी बताया है | | 


(२४४) . 


इस समय विधवा-विबाह की प्रथा भी प्रचलित थी । कुछ अब- 

स्थाओं सें स्त्रियों अपने प्रथम पति को तछाक देकर दूसरे से विवाह कर 
सकती थीं। इस युग से पद की प्रथा व थी। स्त्रियाँ स्वतन्त्र रूप से 
समाज में भ्रमण किया करतीं थीं, किन्तु उच्चकुछ की स्त्रियाँ एक प्रकार के 
आवरण का प्रयोग किया करतीं थीं। यद्रपि इस समय उच्चवर्ग की 
स्त्रियों की स्थिति समुन्नव थी, उनका स्थान समाज में ऊँचा था, कोई-' 
कोई स्त्रियाँ सब विपयों में अपने पतियों को परामश दिया करतीं थीं, 
प्रभावती-गुप्त जेसी योग्य रानियाँ राज्य का सम्बाजनन भी करती थीं, इन 
कुलीन स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी, फिर भी साधारण स्त्रियों 
की दशा सोचनीय थी । बाछ-विवाह्‌ प्रचलित होने से उनका उपनयन 
असम्भव हो गया था। उन्हें बेद्क-शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार 
न था। स्त्रियों के प्राचीन अर्धान्लिनी एवं समानता के अधिकार में 
इस युग में परिवतन होने लगा था। स्त्रियों पर पति के अधिकार को 
वृद्धि होती जा रही थी। काछिदास ने तो लिख दिया था कि--“पति 
ही स्त्री का स्वामी है वह जो चाहे सो कर सकता है।” 
उपसंहार-- 

. इस प्रकार हम इस निष्कष पहुँचते हैं कि मौयकाछ की सी स्त्रियों 
की स्थिति गुप्तकाल में न थी। उसमें भारी परिवतन द्वो गया था ओर 


उनकी द्न-प्रतिदिन अवनति द्ोती जा रही थी। उनका सम्मान न्यून 
हो गया था और समाज में उनका श्राचीच गोखपूण - स्थान नहीं 


रह गया था | 
“गुप्त कालीन सभ्यता एंव संस्कृति... 
उपक्र म--- 


पु गुप्तकाछ भारतीय । 
भारतीय इतिद्दास का स्वरणंयुग कहा जा 


इतिहास का सर्वोत्तम युग माना जाता है। इसे 
ता हैं। राजनैतिक, आर्थिक, 


( २४६ ) 


धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी. दृष्टियों से यह युग पूर्सवा को भ्राप्त हो 
चुका था। अतः गुप्तकाल्न को भारतीय पुनरुत्थान का युग कहा गया है।' 
गुप्तकाछ की सर्वान्णीण उन्नति का विवरण इस प्रकार दे-- ' 


(१)-हिन्दू-राज्य की स्थापता-- 


गुप्त-युग सें हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान एवं परिवर्धन हुआ । मौये- 
साम्राज्य के पतन के बाद भारत के अधिकांश भागों पर शक, कुषाण 
आदि विदेशी जातियों का अधिकार हो गया था, गुप्त राजाओं ने इन 
राज्यों का अन्त करके भारत में पुनः हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति की स्था- 
पना को और देश को उन्‍्लतिकी ओर अग्रसर किया | इस युग की सर्व- 
प्रधान विशेषता धार्मिक-सामझ्स्य एवं सहिष्णुता है। सभी धर्मालुयायी 
अपने-अपने धर्म का अनुसरण करने में स्वतन्त्र थे। 


(२)-हिन्दू-ध् की उन्नति-- 


, सभी गुप्त-बंशीय सम्राट हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे और उसका 
सरक्षण करते थे। उन्तके शास्नन काछ में पौराणिक देवताओं की पूजा 


होने लगी, अनेक देवाछयों का निर्माण हुआ ओर ब्राह्मणों को पुनः 
अपना अतिष्ठित पद्‌ प्राप्त हो गया। - ः 


(३)-उत्तम-शासन-प्रणाली--- 


« अप्त-सम्राटों ने एक शक्तिशाली राज्य 
रवेक शासन का सम्वाठन किया | उनके 
सस्‍था सामान्य थी। प्रा: 


शान्ति और सुब्यवस्था 


की स्थापना करके कुशछवा- 
नियस सरत्न और दृण्ड-व्यव- 
ण॒-दरड किसी को नहीं दिया जाता था । देश में 
थी । भ्रजा स्वतन्त्र, खुखी एवं सन्तुष्ट थी | 


१७ ( १४५७ ) 


(४)-साहित्य एवं संस्कृत की उन्नति-- 

साद्त्यिक दृष्टि से भी गुप्तकाछ स्वर्ययुग कहा जा सकता है, 
क्योंकि इस काल सें साहित्य की सभी शाखाओं का पुनरुत्थान हुआ | 
गुप्त-सम्राट विद्या से प्रेम करते थे | अतः वे चिह्दानों को आश्रय देते 
थे। इस काल में संस्क्रत ने आश्चयजनक उन्नति की और राष्ट्र-भाषा 
का स्थान्न प्राप्त कर लिया। बौद्ध-विह्वारों में भी संस्कृत की शिक्षा दी 
जाने लगी । इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। 


(५)-कल्ना की उन्नति--- 

गुप्तकाल भारतीय-कछाओं का भी पुनरुत्थान का युग था। इस 
युग से वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, वायकला एवं संगीत आदि 
सभी कलाओं की अपूर्व उन्नति हुई । गुप्तकाढ की कल्लाओं की विशेषता 
स्वाभाविकता, रूपलावण्यता, आध्यात्मिकता, शैली की सरलता, भाव- 
व्यज्जना एवं शान्ति हैं। इसका भी विस्तृत उल्लेख आगे गुप्तकालीन 
कत्ा के प्रकरण सें किया जायगा | 


(६)-विज्ञान की उन्‍्नति-- 

कला के अतिरिक्त इस समय विज्ञान की भी पर्याप्त उन्नति हुई । 
गणित, ष्योतिष, रसायन-शासत्र आदि विज्ञान भी उन्‍नति को चरम , 
स्रीमा तक पहुँच घुके थे । 


( ७ )-शिक्षा की उन्नति--- 


इस काल में शिक्षा की भी अपू् उन्नति हुई। तक्षशिछ्ा, सारनाथ, 
नालन्दा आदि जगत्‌-प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जहां प्रत्येक विषय की 
शिक्षा दी जाती थी तथा प्रति-ब्ष विदेशों से भो विद्यार्थी पढ़ने 


आते थे । 


( रृश८ ) 


( ८ )-आय-सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा-- 


ै। | ह्न्हें (्‌ 

गुप्त-सम्राट आये-संस्कृति एवं सभ्यता के पोषक थे। उन्हें आय॑- 

सभ्यता एवं संस्क्ृति पर गोरब था तथा वे उनका आदर करते थे । इसी 
कारण उन्होंने स्वदेश, स्वभाषा एवं सर्व की पूरारूप से रक्षा की । 


( ९ )-राजनैतिक-एकता-- 


अशोक की मृत्यु के बाद भारत की राजनेतिक एकता का अन्त दो 
गया था | देश अनेक छोदे-छोठे राज्यों में विभक्त हो गया था। मुप्त- 
काल में पुनः यह विलुप्त राजनेतिक एकता स्थापित हो गई । गुप्त- 
सम्रादों ने भारत में फिर से एकक्षत्र-राज्य की स्थापना की । 


(१०)-बृहत्तर-भारत में सभ्यता का ग्रचार--- 


इस युग में अनेक नई वस्तियों की स्थापना हुईं। जावा, झुमात्रा, 
बोनियो, चम्पा आदि में भारतीय नामों, शिक्षा एवं साहित्य का प्रचार 
हुआ । वहाँ भारतीय कछा और धर्म का प्रचार हुआ और भारतीय 
शासन-व्यवस्था का अनुकरण भी वहाँ किया जाने छगा । 


(११)-व्यापार की उन्नति--- 


इस युग सें पोत-निर्माण-कछा एवं जलू-सार्ग द्वारा आवागमन चरम 

सीमा पर पहुँच गये थे। इसके फलस्वरूप विदेशों से भी व्यापार की 

का हुईं । पश्चिम में रोम तथा पू में पूर्वी-द्वीप-समूह से व्यापार 
था। हक 


उपसंहार-- 


क्र 
+ 


उपरोक्त का अध्ययन करके हम निःसंकोच यह कह सकते हैं कि शुप्त- 
काछ भारत को सर्वाज्लीण उन्नति का काल था । इस समय भारत-राज- 
नतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी 
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दृष्टियों से उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। वस्तुत: यह भारत 
की घूड़ान्त उन्नति शे युग था। इसी कारण गुप्तकाल को भारतीय 
इतिहास का स्वणंयुग कहना न्याय-संगत है। यह कार भारतीय 
पुनरुत्थान का युग था । 


“भारतीय-कला को गुप्तकाल की देन 
अथवा 
गुप्तकालीन-कला 


प्रस्तावत्ता--- 


गुप्तकाल में कछा ने बढ़ी उन्‍तति की | इस थुग की मूत्तियाँ एवं 
भवन विदेशियों के आक्रमणों की ध्यंस्रात्मक नीति एवं समय के क्रूर 
प्रहारों के फलस्वरूप प्रायः नष्ट हो गये हैं , फिर भी जो शेष हैं वे इस 
बात को प्रमाणित करते हैं कि उस युग में भारतीय-कछा का पर्याप्त 
विकास हुआ था । गुप्तकाल्ीन-कछा के अन्तर्गत स्थापत्यकला, यूर्तिकला, 
मत्तिकामूर्ति, चित्रकला, मुद्राकला, संगीत एवं अभिनय की पूर्ण रूप से 
उन्नति हुई | जिनका विवरण निम्न प्रकार से है-- 


( १ )-स्थापत्यकर्ना--- 


इस युग का सारनाथ का “पम्मिकस्तूप? अ 
अलंकार में अति उच्च कोटि का है । अजन्ता, 
पय गुद्दाविह्ाार भी इस काल की स्थापत्य कला 
चैत्यों में इलोरा का विश्वकर्मा-चेत्य अनुपसत है । 
का मन्दिर, भीटार-गाँव का मन्दिर आदि स्थापत्य-कला 


पनी कल्पना, आकार एवं 
इलौरा एवं बाघ के कति- 
के उत्कृष्ट उदाहरण हैं | 
मन्दिरों में बोधिगया 
के उत्कृष्ट 
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उदाहरण हैं| इस युग की भवन-निर्माण-कला में अलंकृत स्तम्भों का मुख्य 
स्‍थान है। समुद्रगुप्त का दिल्ली-का-लोहस्तम्भ प्रमाणित करता है कि 
इस युग सें लोहे की शिल्प-कला सें पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। 
मेहरीली-का-लौहस्तम्भ उस काल का अदुभ्वुत स्मारक है। यह छोहे 
का ढला हुआ स्तम्भ शताब्दियों से अब भी घूप एवं जछ से प्रभावित 
नहीं है। इनके अलावा अन्य प्रकार की और भी इमारतों का इस युग में 
निर्माण हुआ था। 


( २ )-मृत्तिकला-- 


गुप्तकाल की सूर्त्तिकला गान्धार-शैली के यवत् प्रभाव से पणतः 
मुक्त हो गई और वह अपनी कल्पना, भावव्यज्ञना एवं शारीरिक-गंठन 
में पूर्ण रूप से भारतीय हो गईं। इस युग की देवमृत्तियों की विशेष- 
ताओं में सुसल्ञित-प्रभामण्डल, भ्रीनेवस्त्र, केशप्रसाधन की एक विशेष 
मुद्रा, आसन आदि उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों का सम्बन्ध घ्म से 
था| इस युग की विष्णु, शिव, पावती, त्रह्मा, बुद्ध, बोघिसत्व आदि की 
भव्य सूत्तियाँ उपलब्ध हैं । इस युग की सर्वोच्च मूर्ति सारनाथ में प्राप्त 


धर्मचक्र-प्रवतेन मुद्रा में बुद्ध को मूत्ति है, जो अपने लावरस्य, गाम्भीये 
एवं भावव्यज्ञना के लिये विख्यात है । 


( ३ )-मत्तिका-मृत्ति-- ० 


, काल में मिद्दी की भी अति सुन्दर सूत्तियाँ बनाई जाती थीं । 


निधनों की इस कछा में रुचि थी। सत्री-पुरुष दोनों ही इस कत्ता में 


भचीण थे । सिद्दी की मृत्तियाँ तीन प्रकार की होती थीं--( १ )-देवी- 
देवताओं की, ( २ )-मनुष्यों की तथा (३)-पशु-पक्षियों की । इन मिद्री 


हक लोग अपने शुद्दों, मन्द्रों एवं स्तूपों को अलंकृत 
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( ४ )-वित्रकला-- 


इस युग में चित्रकला भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच घुकी थी। 
इस युग के सुन्दर-चित्र-हेद्राबाद, अजन्ता की गुफाओं, भ्वालियर- 
राज्य, बाघ की गुफाओों एवं लंका में सिगरीप की चट्टानों से काटी 
हुई दीवारों में देखने को मिलते हैं । 


(५)-संगीत एवं अमिनय--- 


शुप्त-युग सें संगीत एवं वाद्यकछा अपनी चरम-सीसा पर पहुँच घुके 
थे । गुप्तसम्राों को संगीत से प्रेम था और अनेक संगीतज्ञ 
उनके दरवार में रह्दते थे। सम्राट समुद्रगुप्त वीणा का बड़ा प्रेमी था । 
ग्रयाग-का-स्तम्भलेख सिद्ध करता है कि वह संगीत में नारद एवं तुम्बरु 
के समान था। उसका वीणा बजाता हुआ एक चिन्न उसके वीणा प्रेम 
का प्रमाण है | इसके अछावा इस थुग के नाढकों में भी गान-विद्या के 
अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। सारनाथ में एक विशाल प्रस्तरखण्ड एक 
नृत्य करती हुई स्ली का चिन्न प्रस्तुत करता हे। इसके चारों भोर अन्य 
स्त्रियाँ भी बॉसुरी, भेरी, सदक्ष, आदि बजाती हुई चित्रित की गई है, 
जो कि गुप्तकाल की नृत्यकला के विकास के प्रमाण है | 


(६)-प्रद्राकला--- 

भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सुन्दर सिक्के शुप्त युग के हैं । 
पहले गुप्त सम्रा्ों ने मुद्रा ढालने में कुषाणो' एवं शको' के शिक्कों का 
ही अनुकरण किया, किन्तु कंछ समय के बाद उन्‍्हनि शुद्ध भारतीय- 
सिक्‍के सुबर्ण एवं कार्षापण के ढलवाये | सिक्‍को' का आकार एवं उन 
पर अंकित मूर्चियाँ अति आकर्षक तथा कल्ा-पूर्ण हैं। उन पर सस्क्षव 
में राजाओं की कीर्ति का वर्णन है। समुद्रगुप्त ने नवीन प्रकार की 
मुद्रायें बनवाई थीं । छुमारणुप्त एवं स्कन्द्गुप्त ने उत्तरोत्तर इन मुद्राों 


का वजन बढ़ाया । 


है 
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उपसहार-- 


उपरोक्त वर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं. कि गुप्तकाल में 
छलित कलाओं ने पर्याप्त उन्‍तति की, गुप्तकाल की कछा ने उस युग को 
अमर बना दिया है। 


८६ ५ 6 ११ 
गुप्तकाल संस्कृत-साहित्य का स्वणंयुग था ? 
प्रस्तावना-+-- 


गुप्तकाल में संस्क्ृत-साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुईं। संस्कृत के 
परम-प्रेमी गुप्त राजाओं की शीतर छत्रछाया में उसकी स्वोद्धीण उन्नति 
हुई । उछ समय संस्कृत के प्रचार का इतना उत्साह था कि राजशेखर के 
मतानुसार गुप्तराजाओ' ने अपने अन्तःपुर में भी संस्कृत के प्रयोग 
का आदेश कर दिया था। इसी युग सें संस्कृत ने राष्ट्रआाषा पद्‌ को 
प्राप्त किया। पहले जेनों ने प्राकत एवं वौद्धों ने पालि का उपयोग 
किया, किन्तु संस्कृत के बृहत्‌-शब्दकोष एवं स्ंबिध अभिव्यज्ञक 
सामथ्य के फलस्वरूप वे इसकी ओर आक्ृष्ट हुए। बौद्धों ने प्रथम- 
द्वितीय शत्ताब्दी से द्वी संस्कृत को अपना लिया। महायान सम्प्रदाय 
के आचार्यों ने अपनी विद्धत्तापूएं रचनाओं के लिये संस्कृत को द्वी अप- 
नाया | वस्तुतः उस समय संस्कृत भारत के समस्त शिक्षित वर्ग की 
भाषा हो चुको थी। संस्कृत का प्रचार भारत सें ही नहीं अपितु इद्दत्तर- 
भारत-मल्ाया, जावा, सुमात्रा, बाली, चीन आदि देशों में भी हुआ । 
सस्क्ृत-भाषा की सर्वेत्तष्ट रचनाये' इस्री युग में हुईं । 


काष्य-नाटक एवं कथा-साहित्य-- 


. संस्कृत-साहित्य के अनेक सुविख्यात कवि एवं नाटककार इस युग 
भे हुए । इनमें सव॑-प्रथम स्थान महाकबि कालिदास का है। उनकी 
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अमर क्षत्तियाँ में रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, ऋतुसंहार नामक काव्य 
तथा माल्विका प्रिमित्र, विक्रमोबेशीय एवं अभिज्ञान-शकुन्तत् नामक 
चाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा विशाखदत्त का 
उद्गाराक्षत, भारवि का किराताजुनीय, भर्कृहरि के नीति, अ्ृज्गार एवं 
वराग्य-शतक भी इसी युग की रचनाये' हैं। इन काव्य तथा नाटकों के 
अतिरिक्त संस्कृत-क्था-साहित्य की अमर पुस्तक बिष्णुशर्मा का 
प्खतन्त्र भी इसी युग की रचना है। 


व्याकरण आदि के शाद्वीय-पग्रल्थू--- 


काव्य, चाटक एवं कथा-साहित्य के अतिरिक्त इस युग में व्याकरण 
आदि शा््तरों से सम्बन्धित संस्कृत-साहित्य का भी विकास हुआ | बौद्ध- 
भिज्षु चन्द्रगोयी ने चल्द्रव्याकरण नामक छोकग्रिय पुस्तक अष्टाध्यायी 
के आधार पर लिखी है। बौद्ध अमरातिंह ने अमरकोष की रचना इसी 
ससय की। इस युग में छन्दशासत्र का विवेचन श्रुतबोध, वाराहुमिहिर 
की वृह्त-संहिता एवं अस्नि-पुराण में किया गया दे | वात््यायन का 
कामसूत्र भी इसी युग की रचना है | 


धार्मिक-प्रन्थ-- 

गुप्तकाल में धार्मिक-साहित्य की भी उन्‍नति हुईं। भारतबष में 
पुराण वेद्कि-युग से चले आ रहे थे, गुप्तयुग के प्रारम्भिक काछ में 
इनके नवीन संस्करण तैयार हुए भर ३५० ई० तक की घटनाओं को उनमें 
ओर जोड़ दिया गया। याज्षवल्क्य, नारद, कात्यायन, पाराशर एवं 
बृहस्पति की स्मृतियों का निर्माण भी इसी थुग में हुआ । 


के सबक थ्‌ 
दाशुनिक-ग्रन्थ--- 
गुप्तकाछ में ही भारतीय-दर्शनों पर भाष्य एवं श्रामाणिक् प्रन्थों का 
संस्कृत में निर्माण किया गया। ईश्वरक्षष्ण की सांख्यकारिका इसी युग 
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को रचना है। न्याय-भाष्य के लेखक वात्स्यायन एवं इस्सी भाष्य पर 
न्यायवार्तिक नामक टीका के लेखक उद्योतकर गुप्तकाल्न की ही विभूत्ति 
हैं। इनके अलावा और भी कई भ्रन्थों का इस युग में निर्माण हुआ | 
उपसंहार-- 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तकाल वास्तव में संस्क्त साहित्य 
फा स्वर्ययुग था। इसका श्रेय गुप्त-बंशीय सम्राटों को है। इस वंश के 
शासक अति शिक्षित होने के कारण साहित्य के मूल्य को समझते थे 
ओर उन्‍्हंनि इसे पूर्ण प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त स्वयं एक अच्छा 
कवि और संगीवज्ञ था एवं विद्वानों के सम्पर्क में रहता था । मद्दाकवि 
कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन साना जाता है। इसके 
बाद भी कुमारगुप्त आदि गुप्त सम्राटों ने संस्कृत को प्रोत्साहन दिया । 
इन सम्राटों के ही प्रेम का परिणाम था कि उस ससय संस्कृत भाषा 
अपनी चरस स्रीमा पर पहुँच सकी और उसमें प्रायः सभी प्रकार के 
प्रन्थों को रचना हुई | डा० घोष के अनुसार इस समय प्राकृत का स्थान 
पूर्णतया संस्क्रत ने ले छिया था । यहाँ तक कि बौद्ध लेखकों ने भी अपने 


बिचारों को व्यक्त करने के लिये पालि को छोड़कर इस्री संस्क्तत्त का 
आश्रय लिया । 


“भारतीय-संस्कृति का विश्वव्यापी-प्रभाव ।” 
प्रस्ता चना -- 


प्राचीन-भारतीयों ने अपनी संस्क्ृति को भारत की भौगोलिक, 
सीसा में ही सीमित नहीं रखा था, अपितु विदेशों में भी उसका प्रचार 
एवं प्रसार किया था। इतिद्दास से ज्ञात दोता है कि भारतीय-संस्कृति 
आ भचार विश्व के विभिन्न देशों में हुआ था। क्‍या पूब में, क्या पश्चिम 
में श्राचीन काछ के कितने ही सभ्य देशों ने भारतोय-संस्कृति से प्रभा- 
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बित होकर भारत से बहुत सी बातें सीखीं। धर्म, दर्शन, साहिस्य॑, 
गणित, विज्ञान, कछा आदि के कितने ही बहुमूल्य-सिद्धान्त विदेशों ने 
भारत से सीखे। हस्त प्रकार भारतीय-संस्कृति का विश्वव्यापी-प्रभाव 
स्पष्ट हो जाता है । 


सांस्क्ृतिक-प्रसार के कारएण-- 

भारतीय-संस्कृति के विश्वव्यापी-प्रभाव के तीन मुख्य कारण थे-- 
(१)-भारत का वैदेशिक व्यापार, (२)-प्राचीन-सारतीयों की धर्म 
प्रचार की प्रवृत्ति तथा (३)-विदेशों में उपनिवेशों की स्थापना । 


(१)-भारत का वैदेशिक-व्यापर-- 

प्रांचीन-भारत के व्यापारी व्यापार के छिये विश्व के विभिन्‍न भागों 
में जाते थे। इस प्रकार वे विदेशियों के निकटतम संसर्ग में आये और 
उन्होंने उन पर अपनी संस्क्षति का प्रभाव डाला । 
(२)-धमम-प्रचार की प्रदत्ति-- 

धर्म-प्रचार की प्रवृत्ति से अनुप्राणित होकर प्राचीन काल में ऋषि- 
मुनि और बौद्ध-मिन्नु विदेशों की जड्शली जातियों में जाते और भीषण 
बाधाओं के होते हुए भी उन्हें, सभ्य और उन्नत बनाते थे। इसी प्राचीन 
प्रणाली का अठुसरण कर ई० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक ने पश्चिमी- 
एशिया, उत्तरी-अफ्रीका तथा दक्षिणी-यूरोप के विभिन्‍न देशों में बोह- 
धर्म के प्रचारक भेजे थे, जिन्होंने वहाँ अपने घमर्म-केन्द्र स्थापित करके 


वहाँ के धार्मिक-जीवन को प्रभावित किया । 
(३)-बिदेशों में उपनिवेशों की स्थापना-- 


उपनिवेशों का आशय है. कि दूसरे देशों में जाकर भारतीयों का 
स्थाई रूप से बस जाना। व्यापारी विदेशों में भारतीय-संस्क्ति का 


बीज-वपन करते थे और दिन्दू-राज्य इसे वहाँ सुदृढ़ करते थे । 
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ऐतिहासिक-प्रभाए--- 


भारतीय-संस्क्ृति के विश्वव्यापी-प्रभाव के सम्बन्ध में-भाषासाम्य, 
सांस्कृतिक-साम्य, प्राचीन-लेख तथा प्राचीन-सारत का ओपनिवेशिक- 
विकास आदि कई ऐतिहासिक-प्रमाण मिल्तते हैं, जो पाश्चात्य देशों 
पर भारतीय-संस्क्ृति के प्रभाव को सिद्ध करते हैं । 


सांस्क्ृतिक-प्रसार-क्रम--- 


भारत की सीमाओं से बाहर सर्वप्रथम भारतीय-संस्कृति लंका में 
फैली, दक्षिण दिशा में बृहत्तर-भारत की यही सीमा थी । ई० पू० तीसरी 
शती से भारतीयों ने मध्य-एशिया में उपनिवेश बसाने शुरू किये | ई० 
पूृ० पहली शती सें मारतीय-संस्क्ृति चीन पहुँची, वहाँ से कोरिया और 
कोरिया से जापान। सातवीं शती में भारताय-संस्कृति ने तिब्बत में 
प्रवेश किया और तिव्व॒ती-घर्म-दूर्तों ने इसे तेरहवीं शी में मन्नोलिया 
तक पहुँचाया। वहाँ से यह मम्चूरिया और साइवेरिया तक परी । 

परलैहिन्द-( दक्षिण-पूर्वी-एशिया का भूभाग )-में ई० को पहली 
शर्तियों में हिन्दचीन, मलाया, आयद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि में हिन्दू 
राज्य स्थापित हुए और भारतीय-संस्कृति का प्रसार हुआ। पश्चिम में 
भारत का दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिशाओं का सा गहरा प्रभाव नहीं 
पड़ा । किन्तु लघु-एशिया, ईरान, ईशाइयत तथा इस्लाम पर थोड़ा बहुत 


हा पढ़ा । इन सबका यथाक्रम वर्णन संक्षेप में नीचे किया 
जाता है-- 


श्रीलक्ढा-- 


हट भारतीय अलजुभ्ति के अनुसार श्रीलड्डा में सर्वश्रथम भारतीय- 
त्‌ का सन्देश ले जाने वाले श्रीरामचन्द्र थे, किन्तु सिंहली इतिहास 
के अनुसार काठियाबाढ़ के राजकुमार विजय के' नेतृत्त्व में भारतीयों 
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ने इस टापू का उपनिवेश आरम्भ किया। इनके ३०० वर्ष बाद ई० पू० 
तीसरी शती के मध्य में सग्राट-अशोक ने लड्ढा में बोद्ध-धर्मे के प्रचाराथ 
अपने पुन्न-महेन्द्र तथा पुत्री-संघमित्रा को भेजा । उनके द्वारा श्रीलड्ढा 
में स्थापित की गई बोद्ध-धर्म-की-शाखा आज बोधिवृत्त की भाति विशाल 
बन गई है। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन काल में संस्क्ृति का मूछा- 
धार धरम ही था। वरणमाला, भाषा, साहित्य, कला तथा शिल्प सब 
उसी के साथ मनुष्य को सम्य एवं सुसंस्कृत बनाने वाली कछायें स्वतः 
पहुँच जाती थीं। बौद्ध-धर्म ने लड्ढा को बाह्मी-लिपि तथा पालि-भाषा प्रदान 
को । उसने वहाँ वास्तु, मूर्ति एवं चित्रकल्ाओं का श्रीगणेश, विकास 
एवं परिपाक किया तथा परस्पर संघर्ष करने वाल्ली विविध जावियों 
में' सांस्कृतिक-एकता उत्पत्त कर उन्हें एक सूत्र मे' पिरोया। इन्होंने 
ढट्ढा मे: धर्म, साहित्य एवं कला का कोई क्षेत्र प्रभाषिंत किये बिना 


नहीं छोड़ा । 
उपरल्वाहिन्दू-( मध्य-एशिया तथा अफगानिस्तान )--- 

अशोक के समय में भारतीयों ने मध्य एशिया--(चीनी-तुिस्तान) 
में भारतीय वस्तियों का वसाना शुरू कर दिया था। चीनी-तुर्किस्तान 
का अधिकांश भाग सरुस्थछ है। केवल दक्षिण एवं उत्तर में नदियों के 
किनारे कुछ प्रदेशों में वस्तियाँ वसी हुई थीं । इनमें खोतन तथा कृत ने 
चीन तक भारतीय-संस्कृति के प्रसार में बढ़ा महत्त्व भाग लिया । 
३० पूव तीसरी शती में दक्षिणी -वस्तियों में खोतन बौद्धघम का प्रसिद्ध 
केन्द्र बन चुका था !। यहाँ तथा अन्य दुक्षिणी-वस्तियों में हे उत्तर- 
पश्चिमी-भारत से इतने अधिक भारतीय आ बसे थे कि यहाँ को राज" 
गई । चीन की सीसा तक इसका 


भाषा-प्राकृत और राजलिपि-सरोषि हो 
प्रयोग होता था| उचरी-बस्तियों में कूचा प्रधान थी | इसे बौद्धधम का 
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कैन्द्र बनाने का श्रेय कुमार-जीवक नामक बौद्ध-भिछु को दे | चौथी शती 
में चीनियों ने कूचा पर आक्रमण किया और कुमार-जीवक को भी वे 
पकड़ कर ले गये । चीन के राजा ने इनका बढ़ा सम्मान ५38 
संस्कृत-यन्‍्थों का चीनी-भाषा में अनुवाद करने का काय इन्हें. सापा। 
अपने जीवन में इन्होंने ९८ ग्रन्थों का चीनी-भाषा में अनुवाद किया | 
चीन-- 
चीन जन-संख्या की दृष्टि से दुनियाँ का पहला और क्षेत्रफल को 

दृष्टि से दूसरा देश है । भारत ने इतनी अधिक जन-संख्या और इतने 
बिस्तृत भूखण्ड को अपनी संस्कृति के रह्न में रंगा | चीन में चौद्धधर्म का 
सन्देश ले जाने का श्रेय कश्यप-मातज् और धर्मरत्त नामक बौद्ध-मिक्षुओं 
को है । इन धमदूतों ने यहाँ रहकर बौद्धघम के ग्रन्थों का चीनी-भाषा 
में अनुवाद कर इस महान्‌ देश की सांस्कृतिक विजय प्रारम्भ की | 
१२०० वर्षों तक भारतीय विद्वान्‌ अपार कष्ट सहते हुये चीन जाकर 
संस्क्रत-प्रन्थों का चीनी-भाषा में अनुवाद करते रहे । उत्तरोत्तर चीन में 
बौद्धधम का प्रचार होता गया और इससे प्रभावित द्दोकर ह्ेनसांय, 
फहियान, इत्तिज्न आदि अनेक यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा 
यहाँ से अनेक बौद्धधर्म की पुस्तक चीन में ले गये । 


मंगोलिया-कोरिया तथा जापान--- 


१३ वीं शरती में मंगोल्न-सम्नाटों ने बोद्धधर्म रवीकार किया। मंगोलों 
द्वारा इसका प्रसार माज़ोलिया, मम्चूरिया तथा साइवेरिया में हुआ | 
इधर चीन से बोद्धधम कोरिया पहुँचा । कोरिया के राजा ने जापानी- 
सम्राट से सैत्री स्थापित की और एक पत्र द्वारा उनसे बौद्धघम स्वीकार 
करने का अनुरोध किया । शुरू में जापान में इसका विरोध हुआ, किन्तु 
शीघ्र ही पुनः इसे राज्य-संरक्षण सिलने छगा। इस प्रकार कोरिया से 


चोद्ध-घर्म जापान में पहुँचा | जापान की अधिकांश उन्नति का श्रेय बौद्ध- 
धर्म एवं भारतीय-छंस्कृति को था । 
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सातवीं शी में स्रॉगचनगर्पों ने छोटी-छोटी रियासतें जीतकर 
शक्ति-शाली तिब्बत-राष्ट्र का निर्माण किया। तिब्बत में बौद्ध-धर्म के 
प्रवेश कराने का श्रेय इसी राजा को है। इसने चीन तथा नेपाल के 
राजाओं की कन्याओं से विवाह किया । ये दोनों राजकुमारियाँ बौद्ध थीं । 
अतः इन विवाहों का वास्तविक परिणाम तिब्बत और बोद्धधम का 
पाणिग्रहण था । इसके बाद भारतीय-प्रन्थों के अनुवाद से वहाँ आर्योा- 
वर्चीय-संस्कृति का आल्नोक फेछा । आठवीं शी से तिब्बती राजाओं 
ने भारतीय-विद्वानों को अपने ऐश में घुलाना शुरू किया। धीरे-धीरे 
राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई और उनका स्थान विह्वारों ने के ल्िया। 
इस प्रकार तिब्बत में लामाबाद का उत्कर्ष हुआ। तिब्बत को असमभ्य 
और बबर दशा से मुक्त कर सभ्यता का पाठ पढ़ाने का श्रेय भारत 


को ही है। 


परला-हिन्द--- 

परले-हिन्द अथवा दत्तिण-एर्वी-एशिया में भारत ने केवल अपना 
सांस्कृतिक प्रसार द्वी नहीं किया, बल्कि फूनान, कम्बुज, चम्पा, सुवराद्वीप, 
जावा, बाली, सुमाज्र, बोनियों आदि अनेक शक्तिशाढी राज्यों और 
साम्राज्यों की भी स्थापना की । इन राज्यों ने यहाँ भारतीय संस्क्रति को 


नाव को सुदृढ़ किया । 


सांस्क्रतिक-प्रभाव--- 

जब भारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी-एशिया में प्रवेश कर अपने उपनि- 
वेश और राज्य स्थापित किए उस समय यह भूखण्ड बबेर जातियों 
द्वारा आवासित था । यहाँ के निवासी जज्ली, असभ्य और बढ़े खूंखार 
थे। हिन्दु-उपासकों ने इन्हें अपने घर, वरणमाला, भाषा, साहित्य, 


( २७२ ) 
“ग्राचीन-भारतीय-शिक्षा-पद्धति 


( १ )-प्रस्तावना-- 


भारत में शिक्षा वेदिक-युग से मनुष्य के सर्वाज्नीण-विकास, रा के 
संस्कृति के संरक्षण एवं जातीय उत्थान के लिये आवश्यक समझी जाती 
रही है। प्राचीन ऋषियो' ने मानव जीवन को जिन चार आतशक्रमो' में 
बाँटा था उनमे' पहला ब्रद्मचय-आश्रम विद्याभ्यात्र के छिये था। ब्रद्म- 
चर्य-आश्रम का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था। यह संस्कार सब 
द्विजों-( ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य ) के लिये आवश्यक था। 


( २ )-बह्ाचय के नियम-- 


उपनयन के बाद ब्रह्मचारी गुरु से विद्याध्ययन करंता था। विद्या- 
ध्ययन-काल से ब्रह्मचारी को अनेक आवधश्यक नियमों का पालन करना 
पढ़ता था। प्राचीन-शिक्षा-पद्धति का आदुशें-सादाजीवन और उच्च 
विचार-( 9777]6 पज़ंगह ०7०१ गिलशाल एगगात8, ) था | अतः 
सभी त्रह्मचय के नियम इसी सिद्धान्त के अनुरूप बनाये गये थे । त्रद्ा- 
चय के नियमो' में संयम तथा सदाचार के पहलू पर विशेष बल्ल दिया 
जाता था। 


( ३ )-भिक्षाइत्ति--- 


कई स्पृतियो' के अनुसार मालूम होता है कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन 
अपने लिये गाँव से मिक्षा मॉगकर लाता था | किन्तु वास्तविक स्थिति 
ऐसी नहीं थी | तक्षशिला के त्रह्मचारी अपने गुरुओ' के घरो' में बड़ो 
आयु के पुत्रों के समान रद्दा करते थे | न्‍ 


( २७१ ) 


भेजे गये बौद्ध-प्रचारकों ने जंगलों में जाकर तपस्या करने वाले वेराग्य 
और समाधि पर बल देने वाले त्रद्माचय-प्रत के पालक सम्प्रदायों को 
प्रभावित किया । उधर इस्लाम के सूफीबाद पर बौद्धधर्म एवं वेदान्त का 
प्रभाव स्पष्ट छक्षित होता है | अब्बासी खलीफाओं के प्रोत्साहन से वग* 
दाद में भारतीय आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि विविध विज्ञानों के 
संस्कृत-प्रन्थों का अंग्रेजी मे' अनुवाद हुआ । यहीं से अरबों ने भारत को 
दशगुणोभट अंक-लेखन-पद्धति के साथ इन सभी-विज्ञानों को 'योरोप पहुं- 
चाया | शल्यकर्म की बहुत सी बातों के छिये पश्चिमी-जगत्‌ भारत का 
ऋणी है । इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी-जगत्‌ भी भारतीयों" के 
प्रभाव से अछूता नहीं हे। 


उपसंहार--- 


डेढ़-हजार वर्ष तक भारतीय, विश्व के एक बड़े भाग की जंगली 
जातियो' के बीच में वसकर उन्हें सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाते 
रहे । संसार में हजारो' निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाऋर गा 
करने वाक्े तथा विशाल्न साम्राज्य बनाने वाले-पिकन्दर, सेंमुदरयुतत) पा 
लियन, जैसे विजेताओ' की कमी नहीं, किन्तु विश्व के इतिहास में 
भारत की सांस्‍्कृतिक-विजय से बढ़कर शान्तिपूर्ण, स्थायी, व्यापक एव 
हितकर कोई दुसरी विजय नहीं हुई | भारत ने उस समय आध्यात्मिक 
तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किये थे, जब सारा संसार व्बरता- 
पूर्ण कृत्यों में डूबा हुआ था| इस प्रकार घुस है क्लि विश्व के विभिल- 
देशों को भारत न सभ्यता एवं संस्कृति का पाठ पढ़ाया तथा दृशन, 
साहित्य, गणित, विज्ञान, कला आदि कितने दी बहुमूल्य-शिद्धान्द 


सिखाये । अतः इस कथन में पूर्ण सत्यता दे किए 


“एतहेश-प्रसृतस्य सकाशादुम्जन्मनः | 
रव॑ स्व॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवमानवाः ॥ 


(६ २७७ ) 
(७)-शिक्षा-काल--- 


प्राचीन-काछ में शिक्षासत्र-श्रावणी से प्रारम्भ होता था और पो१ 
या माघ में समाप्त हो जाता था। प्रारम्भ में यह छः मद्दीने का था, 
किन्तु विद्याओं तथा विज्ञानों की वृद्धि से इसका काजल बढ़ने लगा। 
शिक्षा-काछ सामान्य रूप से बारह वर्ष का था। प्रायः उच्च-शिक्षा 
'बारह वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होकर २४ बर्ष की अवस्था में समाप्त 
दी जाती थी । 


(८)-पाख्य-विषय-- 


उस समय विद्यार्थी वेदिक्त विषयो' के साथ-साथ लौकिऋ विज्ञानों' 
में भी पारज्ञत होते थे। उस समय की शिक्षा-पद्धति में साहित्यिक एवं 
उपयोगी दोनों प्रकार के विज्ञानों का सम्मिश्रण था | 


(६)-पाव्यप्रणाली-- 


प्राचीन-काल मे मुख्य रूप से पाठ्य-प्रणाडी युरुमुल से पाठ 
अवश करने तथा उसके सामने उसे दोहराने एवं प्रइत पूछकर ज्ञान प्राप्त 
करने की थी | गुरु एक-एक विद्यार्थी को अलग-अलग पढ़ाता, उनका 
पीठ छुनता एवं गछतियाँ ठीक कराता था। यह पद्धति कई दृष्टियों से 


छाभप्रद थी। इसमे' छात्र को बोलने तथा अध्यापन करने का साद्दस 
होता था । 


(१०)-परीक्षार्य एवं उपाधियाँ-- 


भाचीन काछ से' भारतवर्ष मे' न तो बतेमान शिक्षा-पद्धति दी 
अचलितं थी और न शिक्षा-समाप्ति के बाद कोई उपाधियाँ ही दी जाती 
थीं। मध्य-युग के अन्तिम भाग मे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संर- , 


झक पालराजा सम्ावतेन के समय विद्यार्थियों को उपाधियाँ देते थे, किन्तु 
यह पद्धति प्राचीन न थी।.. . | ह 


(८ ( २७३ ) 
( ४ )-पुरुकुल-पद्धति-- 


नद्गाचारी शिक्षा-काल सें प्रायः गुरु के पास रहते थे, इसीलिये उन्हें 
अन्तेवासी कहा जाता था। शिक्षा समाप्त करने पर घर लौटते समय 
उनका समावर्तन होता था । भुरुकुलो' में विद्यार्थी प्रायः प्रारम्भिक 
शिक्षा के पद उच्च-शिक्षा के लिये भेजे जाते थे। ग्राचीन गुरुकुलों के 
सम्बन्ध से सामान्‍य रूप से यह कहा जा सकती है कि वे शहरो' से 
दूर जन्नडो' मे होते थे, किन्तु यह धारणा सर्वेथा सत्य प्रतीत नहीं 
मा व अधिकांश गुरुकुल और शिक्षाकेद्र शहरो' -एवं गावों' 

ही थे। 


( ४ )-गुरु एवं शिष्य के सम्बन्ध-- 


प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक बढ़ी विशेषता गुरु और शिर्ष्य छा 
पारस्परिक घुमघुर सम्बन्ध था। शिष्य गुरु के घर पर जाकर उसके 
परिवार का सदस्य बनकर रहता था । शुरू अपने पुत्र की भाँति उसका 
'पाज्ञन करता था | प्रायः एक गुरु के पास दश से पनद्रह तक शिष्य होते 
थे और वे इनके न केवल अध्ययन, अपितु खान-पान एवं चिकित्सा 
आदि की भी पूर्णो व्यवस्था करते थे | शिष्यो' का भी ग्धान कर्तव्य 
गुरु की देवता की तरह प्रतिष्ठा एवं आराधना करना था। | 


र्र 


( ६ )-शिक्षा की फीस--- 


| ' उस समय भी शिक्षा निःशुल्क नहीं होती थी । धनी और समथ 

शिष्य शिक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व या बाद में गुरुदक्षिणा के रूप में गुर 
को शिक्षा-हुल्क देते थे और निर्धाल विद्यार्थी अपनी सेवा द्वारा शिक्षा- 
शुल्क चुकाते थे | फोस॑ देने के अछावी लौटते संमय भी गुरुदृश्विणा के 
रूप में कुछ देने का रिवाज था| 


( २७६ ) 


दूसरी शताइदीः में बास्त्रियों, ई० पू० प्रथम शताब्दी में शक्कों एवं कुषाणों 
ओर ई० की पॉचर्बी शती में हूणों के प्रबछ आक्रमण हुये। पॉचर्वो 
शती के प्रारम्भ में फहियान के कथनानुसार यह स्थान शिक्षा की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उस समय तक यह शिक्षा-केन्द्र समाप्त- 
प्रायः हो चुका था | 


आधुनिक समय के विश्व-विद्यालयों अथवा बड़े काल्ेजों की तरह 
यह सुसंघटित शिक्षाकेन्द्र न था। यहाँ के शिक्षकों पर किसी प्रकार का 
सरकारी प्रतिबन्ध नहीं था और न यहाँ का शिक्षाकाछ एवं पाठ्य- 
क्रम ही निश्चिचत था। यहाँ न तो कोई परीक्षायें होती थीं और न कोई 
उपाधियाँ ही दी जाती थीं । यह केवल एक प्र सिद्ध विद्यापीठ था, जिसमें 
अनेक सुप्रसिद्ध एवं छब्धप्रतिष्ठ विद्वान रहा करते थे। यहाँ के शिक्षक 
न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे और न वेवनभोगी, अपितु ये छोग 
पूर्ण स्वतन्त्र थे | इनकी कीति से आकृष्ट होकर भारत के विभिन्‍न प्रान्तों 
से छात्र अध्ययनाथ इनके सन्निकट आकर इनके घरों में रहकर इनके 
चरणों को सुश्र॒षा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे । 

यद्यपि जातक-कऋथाओं में यह उल्जेख पाया जाता दै कि प्रत्येक 
गुरु के पास ५०० से कम विद्यार्थी नहीं रहते थे, किन्तु यथार्थ रूप में 
एक गुरु के पास १५-२० से अधिक छात्र नहीं रहते थे । इनमें सशुल्क 
अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अपने गुरु के घर में पुत्रों के समान रहते 
'ये और गरीब छात्र दिनभर गुरु का कार्य करके रात को उससे अध्ययन 
करते थे । | 

प्रत्येक गुरु का अपना स्व॒तन्त्र विद्यालय होता था, उसका कोसे भी 
उसको इच्छा पर द्वी निर्भर करता था।, विद्यार्थी अपनी अभिरुचि से 
जो विषय पढ़ना चाहते थे उन्हें वही तिषय पढ़ाया जाता था । शिक्षा- 
काल की भी कोई निश्चित अवधि न थी । भगवान-बुद्ध के वेच्र-जीवक- 
फैवड़ सात वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ गुरु की आशा लेऋर 
राजशह लौट जाये थे। इनकी इनके गुरु ने य्यपि समावर्तन के समय 


( २७५ ) 
६ न + ज3ब१ 
प्राचीन-भारतीय-शिक्षा-संस्थायें 


उपक्रम 


प्राचीन-भारत मे प्रधान रूप से पाँच प्रकार के शिक्षा केन्द्र थे-- 
(१)-राजधा नियों, (२)-तीथे, (१)-विहार, (४)-मन्दिर एवं (५)-अग्न- 
हारप्राम | इस समय शिक्षा-प्रदान करने के लिये कोई सुसंघटित शिक्षा 
संस्थायें नहीं थीं | गुरु वेयक्तिक रूप से स्वयमेव शिष्यो' को शिक्षा देते 
थे | संघटित शिक्षा संस्थाओं का विकास पहल्ने-पहल बौद्ध-विद्वानो' ने 
किया । नालन्दा इस प्रकार का पहला विद्याड्य था, क्‍योंकि इससे 
प्राचीन तत्षशिला-विद्यापीठ मे' मी वेयक्तिक रूप से ही शिक्षा दी 
जाती थी । तत्तशिला,नालन्दा, बललभी, विक्रमशिला तथा बनारस प्राचीन- 
कालीन प्रमुख शिक्षा-केन्द्र थे । इन्हीं का यहाँ संक्षेप मे' उल्लेख किया 
जा रहा है | 


“पलक्लशिला 


तक्तशिला प्राचीन--भारतव्े का सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीनतर्म 
शिक्षा-केन्द्र था | रामायण के वर्णन के अनुसार भरत ने तक्षशिल्रां को 
स्थापना करके अपने पुत्र तक्त को वहाँ का पहला शासक बनाया था | 
महाभारत में वर्णित जनमेजय का नाय-यज्ञ यहीं हुआ था। रामायण 
तथा महद्दाभारत में यद्यपि तक्षशित्रा के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र होने का 
वर्णन नहीं मिलता, तथापि ई० पू० सातवीं शती तक यह विद्यापीठ के 
रूप में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि मिथिला, राजग्रह, बनारस, आादि 
दूर-दूर प्रदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। तद्बशित्ञा पर समय- 
समय पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे, जिससे उसे काफी क्षति 
पहुँची । इस प्रदेश पर ई० पू० छठीं शताब्दी में ईरानियों, ई० पू० 


( रैक ) 


अन्नेन्तर तथीगंत-गुप्त, गरसिंह-बालादित्य, बुद्धगुप्त तथा वँज चमिक राजाओं 
ने भी यहाँ विहार बनवाये। 

बौद्धघर्म के कदृटर-विरोधी हण-राजा-मिहिरकुल एवं वज्ञाल के 
राजा-शशाइू के ढ्वारा ई० की छठी शाताब्दी में इसे काफी क्षति उठानों 
पढ़ी । किन्तु हेनस्वांग-(सातवीं शती का पूर्वाद्ध) के भारत में आने तक 
वह क्षति पूर्ण हो गई थी। इस चीनी यात्री के जीवनी लेखक के वर्णना- 
लुसार नालनदा के भवनों की सबसे ऊपर की मश्लिल इतनी ऊची थी कि 
वहाँ बैठने वाछा दशक यह देख सकता था कि बादल किस प्रकार अपनी 
आकृति बदलते हैं। इस कथन में अतिशयोक्ति भत्ते ही हो, किन्तु 
मालन्दा की गगनचुग्बी-विहारावलि का उल्लेख यशोवर्मा के शिलालेख 
में भी उपलब्ध होता है । 

हेनस्वांग के जीवनी-लेखऋ के व्णनानुसार सातवीं शत्ती के द्वितीय 
चरण मे यहाँ के भिन्नुओं की संख्या १०,००० थी। इत्ज्ञ जो सातवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में भारत में आया था, ने अपने क्षेख में छिखा दे 
कि नालून्दा में भिश्लुओं की संख्या तीन-हजार से अधिक न थी। 
सम्भवतः सातवीं-शती में यहाँ की छात्र-संख्या पॉच-हजार के छग- 
भग थी । ः 

नालन्दा की खुदाई में भिक्ठुओं के कमरे तथा बढ़ी-बढ़ी भद्ठियाँ 
मिली हैं । मालूम होता है कि कुछ कमरे एक-एक भिक्षुओं के लिये और 
कुछ दो-दो के छिये थे | इन सब कमरों में भिश्लुओं के शयनाथ एक या 
दो प्रस्तर-शय्यायें, दीपक के लिये एवं पुस्तकों के रखने के ढिये ताक 
भी हैं। सातवीं-शदी के पू्वौद्ध में यहाँ गुणमति, धर्मपाछ, स्थिरमति, 

चन्द्रपाल, प्रभाकरमिन्र, जिनचन्द्र, शीज्भद्र एवं जिनमित्र आदि सुप्रति- 

प्ठित बोद्ध-आचाये थे । यहाँ छगभग एक-हजार विद्वान ऐसे थे जो समूचे 
बोद्ध-वाज्ञमय की व्याख्या कर सकते थे । 

विश्वविद्यालय में प्रतिदिन एक ह॒ज़ार व्याख्यान होते थे । इसमें ८ 
घढ़े-बढ़े और ३०० छोटे कमरे थे । उस समय नाढनन्‍्दा की ख्याति सुदूर- 


( २७७ ) 
द्र्य-गुण को क्रियात्मक-परीक्षा छठी थी, किन्तु यह परीक्षा भाज्ें 

परीक्षाओं से भिन्न थी । ही 3 2 परम 

तक्षशिल्ला सें उपयोगी एवं साहित्यिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी 
जाती थी। इसके अछावा यहाँ वेदत्रयी एवं अठारह-शिल्यों की भी 
शिक्षा दी जाती थी । शिल्पों में धनुविद्या एवं वेद्यक प्रमुख थे। वेचक की 
शिक्षा यहाँ बहुत उच्चकोटि की दी जाती थी । यहाँ से शिक्षा प्रहण 
करने के पश्चात्‌ जीवक ने जो शिर और पेट की शल्य-चिकित्सा-(आपरे- 
शन) की थी, उसे आजकल के बहुत कम शल्य-चिकित्सक कर सकते हैं। 
यहाँ धनुधिया की शिक्षा एक सुप्रतिष्ठित आचाये से देश के विभिन्न 
भागों से आये हुए अनेक राजकुमार ग्रहण करते थे । 

तक्षशित्षा में प्रायः पन्द्रह-सोल्नह वर्ष की अबस्था में विद्यार्थी जाया 
करते थे और छगभग ६ से ८ वर्ष तक यहाँ अध्ययन कर अपने घरों को 
लोट जाते थे | बनारस के भूषति शिक्षा के ल्ञिये अपने पुत्रों को यहीं भेजा 
करते थे | कोशल-राज ग्सेनजित ने भी यहीं शिक्षा प्रहदण की थी । जन- 
श्रुतियों के अनुसार सम्मवतः चाणक्य भी यहीं के आचाय थे। पाणिनि 
भी पहले यहाँ के छात्र और बाद में गुरु रहे होंगे, ऐसी सम्भावना 
की जाती दे । 


“नालन्दा 


प्राचीन-काल का सर्वप्रसिद्ध द्वितीय विश्वविद्यालय-नालन्दा पदना के' 
दुक्षिण-पश्चिम भाग में चालीस मीछ की दूरी पर वर्तमान बड़गाँव में था | 
इसका उत्कष गुप्तराजाओं की छत्न्या मे ई० की पांचवीं शती के स्य- 
में हुआ | कट्टर हिन्दू-धर्मावरम्बी होते हुए भी गुप्त-सम्रा्दों ने. इसके 
संरक्षण एवं संवद्धेन में विशेष रूप से योग दिय़ा। शक्रादित्य ने एक 
विहार की स्थापना करके नालन्दा की नीव रखीं थी । कई शताब्दियों 
तक इस विहार का बौद्ध-मन्दिर नात्न्दा का प्रमुख देवालय रहा । इसके 


( रैप० ) 


था | इत्सिज्ञ के कथनालुसार छात्र उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिये दो या 
तीन बर्ष के लिये यहाँ अथवा नालन्दा में आया करते थे। बल्लभी में 
भारतवर्ष के प्रतिष्ठत विद्वान सब सम्भव एवं असम्भव सिद्धान्तों पर 
विचार करने के लिये एकत्रित हुआ करते थे । जिघ्त पण्डित का विचार 
यहाँ के विद्वान्‌ स्वीकार कर लेते थे वह सारे भारतवर्ष में अपनी बुद्धि' 
मत्ता के ढिये प्रसिद्ध हो जाता था। बल्नभी को भी राज्याश्रय प्राप्त था। 
उन दिनों इसकी इतनी ख्याति थो कि संयुक्त-प्रान्त के व्यक्ति भी अपने 
पुत्रों को शिक्षा लेने के लिये यहाँ भेजा करते थे | 


“विक्रमशिला 


विक्रमशिछा-( भागरूपुर से पूर्व चौबीस मील दूर पथरघादा ) की 
स्थापना पात्वंशीय राजा धमंपाल ने आठवीं शतादवदी में की थी। 
चार सो वर्षो' तक यह पूर्वी-भारत का शिक्षा-केन्द्र प्रकाण्ड विद्वानों को 
पेदा करता रहा । तिब्बत के साथ इसका विशेष रुम्बन्ध था। तिब्बती 
विद्यार्थियों के लिये यहाँ एक विशेष घर्शाढ्ा भी बनी हुईं थी । यहाँ के 
अनेक आचाय तिब्बत में जाकर संस्कृत-प्रस्थों का तिव्बती में अनुवाद 
किया करते थे। इनमें श्रीज्ञान सबसे प्रसिद्ध दें, वे ११ वीं शती में 
तिब्बत गये ओर उन्‍होंने छगभग २०० पुस्तक लिखीं एवं अनुवाद 
किया । बारहवीं शती में विक्रमशिला में ३०० भिक्ु थे । यहाँ इस समय 
एक विशात्न पुस्तकालय भी था | इस विद्यालय में ६-७ परिडत प्रविष्ट 
दोने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये नियुक्त थे । यहाँ न्याय, द्शेन, 
व्याकरण एवं तन्‍्त्र आदि अनेक विषयों का अध्ययन-अध्यापन हुआ 
करता था | अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा विक्रमशिछा का विद्यालय 
विशेष रूप से संगठित था | यहाँ की शिक्षा समाप्त करने पर विद्यार्थियाँ 
को बन्नाल के राजाओं के द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं । यहाँ 
विश्व के प्राचीन प्रसिद्ध विद्यार्थियों की स्मृति में विद्यालय के हाछ की 


(; २७९ ) 


देशों तक व्याप्त थी । चीन, तिब्बत, कोरिया एवं मध्य-एशिया आदि से 
अनका छात्र यहाँ अध्ययनाथ आते थे। इस विश्वविद्यात्य में श्रविष्ट होते 
समय छात्रों की कड़ी परीक्षा होती थी | ह्वेनस्वांग के कथनानुसार बीस 
या तीत प्रतिशत छात्र ही इसमें उत्तीण होते थे | 

यहाँ धर्मणज नामक एक विशाल पुस्तकालय भी था। पुश्तकों की 
प्रतित्निपि करने के लिये चोनीनयातन्री यहाँ आया करते थे । खबय॑ इत्ििज्ल 
चार-सो संस्क्ृत-प्रन्थों के छगभग ५ छाख इलोकों की प्रतिछिपि करके यहाँ 
से ले गया था। नालन्दा बौद्धघपम की महायान-शाखा का केन्द्र होने 
के कारण प्रधान रूप से यहाँ बौद्धघर्म और दशन पढ़ाया जाता था, 
परन्तु इसके अछावा वेद, तकंविद्या, व्याकरण, चिकित्सा, अथववेद्‌ 
( जादू सम्बन्धी अन्थ ) एवं सांख्य-दशन भी पढ़ाये जाते थे ! 

नाठन्दा ई० की आठवीं शती में भारत का सबसे बढ़ा शिक्षाकेन्द्र 
था । उत समय तक इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्य श्राप्त दो चुका था। इसके 
आदि आचार्यों ने तिब्वत में जाकर बौद्धधम का प्रचार किया। नवीं 
शती में सुमात्रा के राजा बालपुत्रदेव ने यहाँ एक विद्वार बनवाया था। 
दशर्बी शती से लेकर बारहवीं शती तक यहाँ बौद्धघम का साहित्यिक 
कार्य होता रहा, किन्तु ग्यारहर्वी शी में पाछवंशीय राजाओं ने विक्रम" 
शिलछा को प्रोत्घाहन दिया, जिससे यद्द ज्ञीण होने लगा। इस समय 
नाल्‍न्दा तान्त्रिक-बौद्धघम का केन्द्र बन चुका था। बारहवीं शती के 
अन्त में तुर्कों' के आक्रमण से इसका अन्त हो गया। किन्तु यह परम 
सौभाग्य का विषय है कि भारत के सव॒तन्त्र द्वोने पर हमा- सरकार का 
ध्यान इस ओर आदक्ृष्ट हुआ और इस विश्वविद्याछय ने अपना प्राचीन 
गौरव पुनः श्राप्त कर छिया दे । 


६6 बब्ल भी 59 


( काठियाबाड़ में आधुनिक बलल्‍ला )-- 
यह भी नाढन्दा की तरह सातवीं शती में एक असिद्ध विद्यापीठ 


( १८३१ ) 
विवाह-संस्कार में छुछ ऐसी बातें हैं जिनका सम्बन्ध समाज से है, 
कुछ का सम्बन्ध पर से है और कुछ का वर-कन्या से दै। ल्ली-पुरुष 
का मिलन प्रकृति का आवश्यक विधान है| यदि विवाह का संस्कार 
समाज में न बना होता तोभी स्ली-पुरुष परस्पर के आकषंण से एक दूसरे 
से अवश्य ही मिल्लते | यह मिलना ही विवाह-संस्कार के भीतर बी जमनत्र 
की तरह छिपा बैठा है। इसी बीज को लेकर उप्तपर कई प्रकार का 
आवरण चढ़ाया गया है। ओर जीवन की अत्यन्त अनिवाय भौतिक 
घटना ने संस्कार के रूप में पारिवारिक एवं सामाजिक चोछा पहन 
- लिया है | विवाह का असछी कार्य मण्डप में पधारने से शुरू होता दे । 
प्रत्येक शुभ काय में पहले मद्गछाचरण होता है । अतः विवाह में 
भी मंगलाचरण के बाद द्वी दूसरा कृत्य कछश-स्थापन होता है। इसके 
बाद्‌ वर की पूजा प्रारम्भ होती हे, जिसमें वर को आखन; पाद्य--( पैर 
धोने का जल्न ), आचमनीय-( कुल्ज्ञा करने का जल ) एवं सधुपक- 
( खाने के लिये शहद एवं घृत युक्त दद्दी ) समर्पण किये जाते हैं । 
इसके बाद अग्नि-प्रणयन-( वेदिका में अग्नि का छाना ) होता है । 
अग्नि भारतीय-सभ्यता का प्रतिनिधि था। अत: विवाह अग्नि-साक्षि 
कम है । इसके बाद का काये परस्पर-समझन है । इसी का नाम हृदय- 
समझ्नन या मैन्रीकरण है। दो ऐसे हृदयों को जो एक दूसरे से तटस्थ 
थे, मिछाने बाढा भाव ही विवाह के मूल में है । बिश्व की समस्त श्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष दैवी-शक्तियों दो हृद्यों को मिलाने में सहायत। दें, यही 
मना इन सन्त्रों में को जाती है। समझ्नन के बाद विवाह को 
सबसे महत्त्वपूर्ण क्रिया-कन्यादान होती है। कन्यादान का संकल्प दो 
जाने पर जब वर, दान ले लेता है तो पितृकुछ का जो अधिकार कन्या 
पर रहता है, बह समाप्त हो जाता है । 
जसे हो चर कन्यादान स्वीकार करता है, वह उसका हाथ पकढ़ कर 
8358 8 विवाद्द की पद्धति यज्ञ की सामान्य 
जधू एक दूसरे को अच्छी तरह देख- 


( रेप ) 


दोवारों पर उनके पित्ति-चित्र अछ्ित थे। १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
मोहस्मद-विनवस्तियार-खिलजी की सेना ने इसे दुगे समभकर नष्ट 
क्र दिया । 


“बनारस 


धनारस इस समय संस्कृत-शिक्षा का बहुत बढ़ा केन्द्र माना जाता 
है, किन्तु आज से करीब २५०० वर्ष पर्व इसकी यह स्थिति न थी। 
४० पू० सातवीं शत्ताव्दी में बनारस के राजाओं के पुत्र भी अध्ययनाथें 
तक्षशिद्धा में जाया करते थे। बुद्ध के समय इसका कुछ धार्मिक-महर्व 
अवश्य था। भगवान-बुद्ध ने अपना धर्म-चक्र प्रवर्तेन सारनाथ में ही 
पहले-पहल् किया था | अशोक ने यहाँ अनेक विहार बनवाये थे। द्िन्दू- 
धर्म का महत्त्वपूर्ण तीर्थ होने के कारण यहाँ संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानों 
का आवास था । ११ वीं शी में अलबेरनी के कथनानुसार काशी तथा 
काश्मीर विद्या के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । यहाँ पण्डित छोग अपने अल्ग- 
अलग अध्यापन-केन्द्र चलाते थे | इस बात के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होते छि प्राचीन काल में यहाँ कभी चिक्रमशिला अथवा नाहजन्दा जैसी 
सुसंघटिव शिक्षा-संस्थायें रही होंगी । 


“विवाह-संस्कार 


भारतीय विबाह-प्रणाली देखने में बहुत झटिल है, किन्तु उसके 
भीतर छिपी हुई संस्कार की पद्धति अत्यन्त सरल एवं सुबोध है | विवाह- 
संस्कार का मुख्य काम मण्डप में होता है। गरह्मसूत्रों को देखने से 
मण्डप में होने वाले कृत्य का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । विवाह 
प्राचीन-भारत में आठ प्रकार के होते थे, जिनका उल्लेख आगे मौय॑- 
कालीन-घथ्यता के वर्णन के अवसर पर किया जा चुका है। यहाँ हिन्दुओं 
में प्रचत्नित विवाह पद्धति का द्वी वर्णन किया जा रद्दा है । 


( रे८8 ). 


है कि ' तू एकाग्र मन से मेरी बात सुन और मेरे साथ संयुक्त हो, तेरा 
चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो ।” 


(१०)--पुमड्जली --यह अन्तिम विधि विवाह को आशीर्वाद के साथ 


समाप्त करती हैं “यह वधू सुमज्ञली दे, आओ, इसे देखो और सौमाग्य 
का आशीर्वाद देकर कपया अपने-अपने स्थानों को पधारो” । 
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प्राचीन-काल में ऋषियों ने उपनयन और त्रह्मचर्य संस्कार की 
व्याख्या द्वारा समग्र समाज को शिक्षित करने का प्रशंसनीय प्रया्त 
किया था | वेदिक-काछ में अ्रह्मचय का पालन रुन्नी एवं पुरुष दोनों के 
लिये आवश्यक माना जाता था | 

इस वह्मचय-आश्रम का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था। उप- 
नयन का अथे है-समीप जाना । इस संस्कार द्वारा बालक गुरु के 
समीप जाकर विद्याभ्यास के लिये उसका शिष्य बनता था। उपनयन 
चिरकाल त्तक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य के लिये अनिवार्य नहीं था, 
परन्तु वेदिक-साहित्य के अध्ययन और संरक्षण के लिये बाद में इसे 
आवश्यक बना दिया गया। 

वाह्मणों, उपनिषदों ओर सूत्रमन्थों के निर्माण के बाद घधार्मिक- 
साहित्य इत्तना विस्तृत हो गया कि उसके संरक्षणार्थ तीनों वर्णों के लिये 
उपनयन-संस्कार आवश्यक बना दिया गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि जाये जाति के समस्त सदस्य कुछ न कुछ बेद्कि-्ञान अवश्य 
प्राप्त कर लेते थे । ई० पू० ८०० के बाद बेद्क-ज्ञान इतना जटिल दो 
चुका था कि उसमें यतू-किद्ित्‌ प्रवेश के छिये भी प्रारम्मिक-शिक्षा 
नितान्त आवश्यक थी। अतः मातम होता है उपनयन-संस्कार 
आवश्यक होने पर आय-जाति में साक्षरता बहुत बढ़ी द्ोगी। दुर्भाग्य- 
बंद ५००-३०० ई० के बाद से शाद्कारों ने ज्ञत्रिय एवं वैश्यों के लिये 
उपनयन का निषेध कर दिया, जिससे साक्षरता कम होती गई | 





( २४३ ) 


भाल लेते हैं, तब विवाह-होम प्रारम्भ दोता है, जिसमें कई प्रकार क॑ 
आहुतियाँ दी जाती हैं । | ई श 
होम के बाद भी कुछ विधियाँ आती हैं, जो लोकाचार से उत्पन्न 
माल्ूम पढ़ती हैं । उनमें भी काफी रोचकता है । वे क्रमश: इस प्रकार हैं- 
(१)--अन्त+पृट---वर-बधू के बीच में चुपचाप एक कपढ़ा तान कर 
हटा देना | 
(२)--लाजाहो म---धान की खीलें सामाजिक आचार शुद्धि का चिह 
मानी जाती हैं। छाजाहोम करती हुई नारी कहती है--“मेरा पति 
आयुष्मान्‌ दो, मेरे कुद्दुम्ब के छोग बढ़ें और हममें परस्पर एवं समाज 
के साथ प्रीति-भाव की अभिवृद्धि हो”। इसी का पुराना नाम संवनन था। 
(३)--पाणिग्रहदण---वर के द्वारा कन्या को ग्रहण करने की स्थूल 


प्रक्रिया | 
(४)--श्रस्मारोहण--- पत्थर की तरह तू स्थिर हो” यद्दी भाव इस 


विधि में निहित है । 

(४)--गाथागान--इसे प्राचीन-भारत का नारी-यशोगान कहा जा 
सकता है। 

(६)--अग्निप्रदज्षिणा---अग्नि के चारों ओर वर-वधू का एक साथ 
चार परिक्रमा करना | 

(७)--सपप्रपदो---पति-पत्नी का एक साथ सात पेर रखकर चढना एवं 
सात श्रतिज्ञाएँ करना । सप्तपदी की प्रथा वेदिकी दे । 
(८)--भ्रवद्शन-यह भी विवाह- सम्बन्ध में नित्यता, स्थिरता या ध्रुव- 
भाव भरने के लाक्षणिक प्रयोग का सूचक है । 
(8६)--हृदयालम्भन---थद प्रथा मनोविज्ञान से सम्बद्ध है | प्स्नी के 
हृदय पर हाथ रखकर पति शिव-संकल्प के द्वारा पत्नी को संदेश देता 


( २८६ ) 


चौदह फूट ऊँचे हैं। उनपर तेहरी बढ़ेरियाँ है, जो बीच में कुछ कमानी- 
दार हैं। बड़ेरियों के ऊपर सिंह, द्वाथी, ध्म-चक्र, यश्ष और त्रिरत्र- 
( बुद्ध, संघ, एवं धर्म ) आदि बने हैं। समूचे तोरणों की ऊँचाई २४ 
फूट है। इसीसे इनकी भव्यता का अनुमान किया जा सकता है। बढ़े- 
रियोँ के इधर-उबर हाथी, मोर, सिंह, बे, झऊँट एवं म्ग आदि के 
सज्ञीव-चिन्न बने हुए हैं, जो वोधिवृत्त का अभिवादन करते से प्रतीव 
होते हैं | कहीं हाथी कमत्न के कुण्डों में क्रीड़ा कर रहे हैं और करी पर 
साधु एवं मुनि ध्यानावस्था में छीन दिखाई देते हूँ | ये चित्र पत्थर पर 
खोदकर उभरे हुए बनाये गये हैं। खम्भों के निचले भागों में अगछ- 
बगल- द्वार-रक्षक यक्ष बने हैं। जहाँ खम्भा पूरा होता दे वहाँ ऊपर 
की बड़ेरियों का बोझ सेमालन के लिए चौमुखे हाथी अथवा बौन भादि 
बने हैं। इनकी भावभंगी बड़ी सुन्दर दहै। ये तारण उस युग की 
संस्कृति एवं जीवन के व्योरों के विरंव-कोष हें | 


एक विशेष बात यह है कि इन तोरणों पर कहीं भी बुद्ध की मूर्तियों 
दृष्टिगोचर नहीं होतीं । उनके स्थान पर स्वस्तिक, चरण, कमलछ या उेँग- 
ढियों आदि के चिह्न बने हुए हैं। यद्दी बात भरहुत में और अंशतः अम- 
रावती में भी देखने को मिलती है । इसका कारण यह है कवि भगवान्‌ 
बुद्ध अपनी पूजा के विरुद्ध थे और सम्भवतः इसीलिए इस प्रकार की 
मृत्तियों का निर्माण चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी अपनी 
मृत्तियाँ बनाने से रोक दिया था । | 


थे स्तूप के चारों ओर के तोरण या द्वार अति सुन्दर एवं अलंकृत 

| इनमें भरहुत की भाति बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध दृश्य एवं जातक- 
कथायें हैं। इनकी कला भरहुत की कल्ला की अपेक्षा अधिक उन्नत 
है। शुज्ञ-कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन के लिए 


ये सॉँची के तोरण या द्वार बहुमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं । इनमें से 
पक द्वार पर सातवाहन राज़ा का लेख अंकित है | 


आर । 


“परिशिष्ट 


(कुछ परीक्षोपयोगी-प्रयुख-प्राचीन-भारतीय-स्मारक) 
( 9 न ध्यॉः है 2 


शुंगकालीन मृत्तिकल्षा के सबसे उत्तम नमूने साँची में उपलब्ध होते 
हैं । यह स्थान भूपाल-राज्य के अन्तर्गत जी० आई० पी० रेलवे की 
' झाँसी-इटारसी शाखा पर इसी नाम के स्टेशन से आधी मील की दूरी 
पर है | यहाँ पर अनेक अद्वितीय स्तूप हैं, जो कि विभिन्न युगों के हैं। 
यहाँ का एक महान्‌ स्तृप अति प्राचीन है | विद्वानों का कहना है कि यह 
प्रारम्भिक घौद्धबाछ का याने अशोक से पूरे का है। इस इमारत के 
चारों ओर जो पत्थर की बाढ़ लगी हुई है, वह भी सम्भवतः अशोक- 
काल से पूर्व की है । इसके कुछ स्तम्भ सम्राट-अशोक के समय के भी 
'हैं। यहीं पर अशोक द्वारा निर्मित एक चिश्ञात्न-स्तूप है | इसके चोरों 
ओर जो पत्थर की बाढ़ दे वह ११ फूट ऊँची है। 5 
तोरण-( ००/४ 99५७ ) -. 

'. इस अशोक-स्तूप के चारों ओर तोरण बने हुए हैं. और परिक्रमा के 
लिये दोहरी-वेदिका बनी हुई है. जो विशेष रूप से दशेनीय है । ये दोनों 
बरतुएं उस समय की मुत्तिकढा के' भुख्य नमूने. हैं। चारों तोरणों पर 
बुद के जीवन से सम्बद्ध अनेक चित्र हैं । यह भारी प्रस्तर-शिल्प सात- 


वाहनों का बनवाया हुआ है एवं शुंग-हाढू के आरम्भ या उससे छुछ 
पहले का जान पढ़ता है। उक्त तोरणों में चौपहुछ खब्भे हे, जो चोदह- 


( रध८ ) 


थी, उसमें पशु-मूर्तियों की ही प्रधानता थी, किन्तु भरहुत की प्रस्तर की 
चाढ़ में लछगभग आधी-दर्जन तो बुद्ध के चरित्र से सम्बद्ध ऐतिहासिक दृश्य 
हैं और ४० के करीब जातक-कथाओं का अछ्ून है। अनेक दृश्यों के नीचे 
मूर्तियों के विषय भी छिखे हुए हैं। ऐतिहासिक दृश्यों में--( १ )- 
चौकड़ी जुते हुए रथ पर बुद्ध के दशनो' को जाते हुए कोशछ के महा- 
राज-प्रसेनजित की सवारी, ( २ )-उस्ी निमित्त हाथी पर जाते हुए 
मगधाधिप-अजातशत्रु की सवारी आदि विशेष आकषक हैं। इन दृश्यों 
का जैसा वर्णन बौद्ध-प्न्‍्थों मे मिलता है वेसे दी ये यहाँ अंकित हैं । 
इसी प्रक्नार एक मूर्ति में सुदत्त द्वारा जेतवत्र के क्रम और दान का 
आकषक दृश्य है | 
भरहुत में पशु-पक्तियों, नागराज तथा जानवरों की मूत्तियाँ बड़ी 
सजीव और स्वाभाविक हैं | यददी हाल वृक्षों की मूर्तियों का है, उनमें 
भी सौन्द्य ओर निजस्व है। मानव-जीवन में बरती जाने वाली अनेक 
वरतुओं की प्रतिकृतियाँ भी यहाँ विद्यमान हैं.। जैसे -गहने, कपड़े, 
बतेन, बाजे, शल्लाल्ष, नाव, रथ, पताका आदि । इसमें केवल भक्तिभाव 
के ही नहीं बढ़िक हास्यरस के भी अनेक चित्र हैं| एक स्थान पर बनद्रों 
का एक दर एक हाथी को गाजे-चाजे के साथ लिये जा रहा है । एक 
वह दृश्य भी बढ़ी हंसी का है, जिसमें एक सनुष्य का दाँत एक बड़े 
भारी संड्से से उज़ाड़ा जा रहा है, जिसे एक हाथी खींच रहा हैं । 
ये सब मृत्तियाँ उस युग की अन्य मूर्चियों की भांति चिपटे डौछ 
की हैं । अर्थात्‌ जैसे साँची के विषय में कहा जा चुका है कि, ये मूर्तियाँ 
न होकर पत्थर पर कादे हुए चिन्न हैं। इनमे भी बुद्ध की सृत्तियों का 
सर्वेत्र अभाव है । जहाँ उनका प्रसंग आया है वहाँ चरणु-चिन्ह, पादुकों, 
क्षत्र, धमन्‍चक्र आदि से उनका बोध कराया गया है । भरहुत को कछा 
में एक विशेष बात यंह है कि वह “्लोक-छल्ा जान पढ़तों है। उसमें 


बा नहीं है जो अशोकीय स्तम्भो में चथा साँची के तोरण्ों 
में है। . - 3 


( शृ८७ ) 
( ५ )-“भरहुत-. 


शुब्ककाछीन मू त्तिकला में साँची के बाद भरहुत का स्थान है। यह 
जगह इछाहाबाद और जबलपुर के बीच में नागोद-राज्य में है | ईं० पू० 
दूसरी शताव्दी के मध्य में भरहुत में एक विशाल-स्तूप की रचना हुई 
थी। दुर्भाग्यवश यह स्तूप विध्वस्त हो चुका है। अठारह सो तिहृत्तर 
ई० में जनरल-कर्निधम ने यहाँ पर इस स्तृूप का अवशेष पाया । इसके 
तल्ले का व्यास ६८ फूठ था। इसके चारों ओर भी पत्थर की बाढ़ 
थीं, जो अद्भुत मूरत्ति-शिल्प से अलंकत थीं। इसका पत्थर लात रंग का 
चुनार जैसा रवादार है| स्तूप की इंटों को आस-पास के गाँवन्वाडों ने 
अपने उपयोग के डिये प्रायः साफ कर दिया था । बाढ़ पर की मूत्तियों को 
भी काफी क्षति पहुँची थी। १८७६ ई० तक कनिधम और उसके दछ ने 
वहाँ खुदाई की और खुदाई में प्राप्त अधिकांश मूत्तियुक्त पत्थरों को, इस 
स्तूप की पत्थर की बाढ़ों के कुत्च भाग को एवं इसके एक तोरण को 
कल्कत्ता-संग्रहालय में भेजकर बचा लिया | वहाँ जो कुछ अवशिष्ट रह 
गया था, वह इधर-उधर हो गया । द्वाल में इसका कुछ अंश इलादाबाद- 
संग्रद्दालय के प्राण श्री अजमोहन-व्यास्त ने अपने संग्रद्यालय के छिये बड़े 
परिश्रम से प्राप्त किया है, जिसमें का एक टुकड़ा उन्होंने भारत-कला- 
भवन, काशी को भी दिया दे । दि 

इस स्तूप की बाढ़ बहुत विशाड थी। इसकी ऊंचाई सात कूट एक 
इच्च है| इस बाढ़ के प्रत्येक अंश पर बौद्ध-कथाओं के चित्र, अलंकरण, 
गोमृत्रिका, फुल्मे तथा यक्षिणी आदि के चित्र बने हैं। वहाँ के पूर्वीय- 
तोरण पर उद्ृक्ित एक लेख से विद्त होता दे कि शुन्ञकाल में इस स्तूप 
की रचना हुईं होगी । भरहुत-शिल्प का जो चणन कर्निघम के किया 
वह आज भो प्रत्यक्ष रूप ये दृष्टिगीचर द्दोता हे | कर्निंधम के कथनालुसघार 
भरहुत की मूर्तियों के विषय विभिन्न हैं| इससे भारतीय कला में एक 
नई प्रश्नात्त की सूचना मिलती है । अशोक-कालीन बौद्धकछा बहुत सादी 


( २६० ) 


बुद्ध/मृत्तियाँ बनाने छगे । ये सब सूत्तियाँ प्रायः काले स्तेंट के पत्थर 
की बनी हैं. तथा कुछ चूने मसाह्ते को बनी हैं। इस अकार की 
हजारों मूत्ियाँ अफगानिस्तान, तत्न॒शिला एवं उत्तर-पश्चिमी सीमाग्रान्त में 
उपलब्ध हुई हैं। गान्धार-देश में उत्पन्न होने के कारण इस शैली को 
गान्धार-शैली कहा जाता है । 

उस समय गान्धार ऐसा देश था जहाँ एशिया तथा योरोप की 
विभिन्‍न सभ्यतायें परस्पर एक दुसरे के सम्पक में आती थीं । पूर्व से 
भारतीय और पश्चिम से यूनानो, रूसी, ईरानी एवं शक संस्कृतियों का 
यहाँ पर सक्गम होता था। पश्चिम से आलेवाली संस्क्ृतियों में यूनानी- 
संस्कृति दी प्रधान थी ओर इसी का सर्वाधिक-प्रभाव भारतीय-संस्कृति 
पर पड़ा, इस प्रकार पश्चिम तथा पूर्व की कल्लाओं के सम्मिश्रण से 
गांधार-शेली की कल्ना का प्रादुभौव हुआ । 


इसके विषय तो भारतीय हैं, किन्तु हाथ एवं कलम यूनानी हैं 
सरसरी तोर से देखने पर इनका सम्बन्ध यूनानी-कछा से श्रतीत द्वोवा 
है । अतः गन्धार-शैडी को हिन्द-यूनानी कछा भी कहा जाता है । यूनान 
को सभ्यता का अधिक ख्रोत समझने वाले यूरोपियन्-विद्वानों ने इस 
शैली को अधिक महत्त्व दिया है। आज से लगभग दो-तीन शतक पूर्व 
प्राचीन-भारत में केवल इसी शैज्ञी को वास्तविक एवं कल्नात्मक-शैली 
सममा जाता था । अब भी अनेक विद्वानों का यही मत है कि समस्त 
भारतीय-मूत्तिकछा का आधार गान्धार-कढा ही है, किन्तु नई खोजों 
से यह सिद्ध हो चुका दे कि इस शैली का परवर्ती शैली पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । 

गान्धार-शैछी के मूछतत्त्व भारतीय है, इसमें यूनानी-मूर्तिकछा की 
वास्तविकता एवं भारतीय-कला की मावपूणु-आध्यात्मिक-अभिव्यञ्ञना 
का प्रयास किया गया है। गान्धार-शैढी की कई अपनी विशेषतायें 
दे । इनमें प्रथम-विशेषता मानव-शरीर का वास्तवबादी दृष्टि-कोंण से 
चित्रण है। इसमें अज्ञनप्रत्यज्ञ एवं सांस पेशियों को अति सूक्ष्म रूप से 


१६ ( श८६ ) 


; शुक्ककाढीन मूर्तियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-( १ )- 
पू्बंबर्ती--जिन्हे” मोय-शलब्लछालीव कहा जा सकता है, जिनके प्रमुख 
उदाहरण साँची के तोरण हैं। इस शैली में अशोक की राजका को 
मछक्‌ हृष्टिगोचर होती है। (२ )-शुज्ञकाडीन लोककंछा है, जिसके 
अन्तर्गत भरह॒त की कल्ना आती हे । 

भरहुत के चित्र हमारे भारतवर्ष के आमोद-प्रमोद-पूर्ण छोकजीवन 
का बाघ्तविक दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें घर्म-प्रन्थों के ढुःख और 
मिराशावाद की जरा भी झलक नहीं है | कछा की दृष्टि से भरह॒त की 
मानवीय मूत्तियाँ-आकार और आसन मे दोष पुर्ण हैं। उनमें चटपटापन 
है, किन्तु समग्र-रूप से ये तत्कालीन घार्पिक-विश्वास, पहनावे आदि 
पर सुन्दर प्रकाश डालती हैं । 


( ३ )-“गान्धार-शैली की स्थापत्व-कला -- 


रूगभग १२८-१२४ ई० पृ० शक्कों का प्रथम प्रवाई भारत की ओर 
आया था। इसके बाद ४० ६० प्‌० के छगभग शर्कों का दूसरा भ्रषाद्द 
आया। इन्हीं के साथ इनका एक पड़ोसी छुखारों का खॉप भी आया' 
था | कुछ दिन बाद इनमे से एक का सरदार कुषाश ज़ी शक्तिशाली 
व्यक्ति हुआ, जिसने अन्य चार शक-रियासत्तों एवं अन्यान्य राज्यों को 
भी अपने राज्यमें मिला लिया। कश्यप दौद्ध था | कुषाण का पुत्र विनक- 
फ्स था। इसका उत्तराधिकारी कर्निष्क हुआ। यह बौद्धों की महायान- 
शाखा का अलुयायी था| पेशावर तथा अनेक अन्य स्थानों पर कनिष्क 
मे किसने ही स्तूप एवं विहार आदि का निर्माण करवाया था | 

यह कुपाण-काल या शक-काल सूर्तिकला की दृष्टि से विशेष मद्दत्तव 
का है । जिस सम्रय मथुरा के मूर्चिकार भगवान:चुद्ध की प्रतिमा वना 
रहे थे; छगमभग उपछ्ती समय उत्तर-पश्चिमी-मारत ( गात्ार ) में छुषाण- 
बंशीय राजाओं के श्रीत्सान से वहाँ के मूत्तिकार एक विशेष प्रकार की 
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साथ २ चल्न रही थी। कुषाण काल में यह दोनों एक हो गईं, अर्थात्‌ 
कुषाणों का आश्रय पाकर यहाँ केवल राजकछा द्वी रह गईं | प्राक-कुषाण- 
काछीन या शुज्ञ-क्ाढीन कछा मुख्यतया जैन सम्प्रदाय की है, किन्तु 
ब्राह्मणों के विषय भी उसमें उपलब्ध होते हैं । इस काल के अवशोधों में 
जैन-सतूपों के जो रूप मिलते हैं वे बोद्ध-तूपोंके सदश ही हैं । मथुरा-शैत्ी 
के पुराने तथा पिछले दो भाग किये जा सकते हैं। पुराने-काल-( आक_ 
कुषाण-काछ ) की मृत्तियाँ प्रायः भरहुत जेसी एवं काफी अनगढ़ हें, 
क्रिन्तु पिछले-काल में अर्थात्‌ कुषाण-काछ में ये परिष्कृत हो जाती हैं । 
इस समय की मथुरा की सूत्तियों का चित्रण ठीक भरहुत की मृत्तियों 
जसा किया जा सकता है। प्राक-कुषाण-काछी न-कल्ा के उदाहरण 
निम्नाडित हैं-- 


(क)--पर्खन्त की यक्ष-प्रतिमा--- 


भारत को प्राचीनतम यक्ष-मूत्तियों में मथुरा जिले के परखम-गॉँव 
से मिली हुईं यक्ष की विशाड-मूत्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस मूर्ति 
की पैर चूमने वाढी घोती, कटिवन्ध, काय-बन्धन एवं वत्त-वन्धन 
तत्कालीन वेष-भूषा का परिचय देते हैं। इने-गिने किन्तु बहुमूल्य आभू- 
पर्णो को धारण करने वाली ये विज्ञाल्-काय यक्षप्रतिमायें भारत की 
भ्राचीनतस कछा के गौरव की साक्षी हैं। सथुरा में और भी यक्ष की 
प्रतिमायें मिली हैं, किन्तु उनमें अधिकतर खण्डित हैं । 


(ख)--बोधिसच्च की मृत्ति-- 
लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित बोधिसत्व की मस्तकहीन मूर्चि 


अपनी विशालता एवं झुन्दरता के कारण भारतीय-कऋत्ा के इतिहास में 
अमर बनी है। ४ 
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रे सावधानी से अद्वित किया गया है। दूसरी-विशेषता यह है कि 
मूत्तियों को मोदे वल्च घारण करवाये गये हैं । तथा उनकी सल्लब्टों को 
सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त किया गया है । 
मे यूनानी-कछा वास्तव-वादी एवं भारतीय-कल्ला आदश-बादी है। प्रथम 
तिक ओर दूसरी आध्यात्मिक है। गान्धार-शेली इन दोनों कल्ाओं का 
सम्मिश्रण है, जसा कि आगे भी कहा जा चुका है। गान्धार-कलाकार 
की आत्मा एवं हृदय भारतीय थे, किन्तु बाह्य-शरीर यूनानी । यद्द शेली 
मध्य-एशिया होती हुई चीन एवं जापान तक पहुँची और इसने उन 
देशों की कछाओं को भी प्रभावित किया । ४ 

महायान-सम्प्रदाय के नेताओं ने गान्धार-शेढी को अत्यधिक 
प्रोस्साहित्‌ किया । सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति कुछ विद्वानों के मतानुसार 
गान्धार-शेछी में ही बनी, किन्तु कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार 
नहीं करते । गान्धार-शेली की मूत्तिकला का मुख्य उद्देश्य बौद्धधर्म को 
नवीनतम रूप प्रदान करना था । वस्तुतः गान्धार-मृूत्तिकला की शेली 
बुद्ध जी के जीवन एवं कार्यों का सजीव चित्रण दे । 

पहल्ले यह समझा जाता था कि भगवान-बुद्ध की मूर्ति सवश्रथम 
इन्हीं कलाकारो' ( गान्धार शेढी के कछाकारों ) ने बनाई, भारतीयों ने 
इसका अनुकरण किया, किन्तु अब यह सिद्धान्त अमान्य हो चुका है । 
यह कहद्दा जा चुका है कि मथुरा के मूत्तिकारों ने इसका स्वतन्त्र हप से 
विकास किया। मथुरा एवं बनारस आते-आते बुद्ध की प्रतिमा गान्धार- 
शैली के प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध भारतीय दो गईं । 


(४)--“मथुरा की पूर्व-कषाण-कालीन-कला -- 


भारत का एक प्रमुख कढा-केन्द्र रहा । 


। मथुरा प्राचीन-काछ से दी ः हे 
लोक-कक्ञा एवं साँची की उन्नत शैली 


शुज्ञकाल में यहाँ भरहुत की 


( २१६४ ) 


मूर्तियों में कहों भी गान्धार-रैली की छाया नहों मिलती । #ंद्वार-रस- 
प्रधान मूत्तियों की भाव-भज्ञी तथा अन्भन्त्यज्ञों में बद्दी अत्युक्ति, जो 
पहले से चली आ रही थी, इस समय भी विद्यमान थी | कुपाणकालीन 
अथुरा को बुद्ध या बोधिसत्त्व की मूर्तियों में अधिकतर खड़ी मूत्तियाँ 
हैं, जिनकी ऊँचाई एवं शैली स्पष्ट रूप से शिशुनाय-मृत्तियों या खड़ी 
जैन-मूर्तियों के सदृश हैं । यदि इस प्रकार की मूत्ति के लिए मथुरा के 
शिल्पी गान्धार-शैली के ऋणी द्वोते तो इसमें उक्त परम्परा न होती । 
इसी तरह पद्मासन में स्थित मथुरा की मृत्तियों में वह परम्परा विद्यमान 

? जो मोहेजोदड़ो से होती हुई जेन-मूत्तियों में दष्टिगोचर होती थी । 
अल्छूरणी मे भी भारतीय अश्निप्रायों के साथ-साथ फेवल वे द्वी अल- 
छुरण दे जिनका मूछ लघु-एशिया में विद्यमान था एव जो चिरकाल से 
भारतीय-मृत्तिकछा मे चल रहे थे, इस प्रकार यह स्पष्ट दो जाता दे कि 
मथुरा-शेल्ली पर यूनानी प्रभाव बिल्षकुछ नहीं है । 


ऊपाण-राजाओं का एक देवकुल-(म्रतराज्ञाओं का मूत्तिगुह ) मथुरा 
में था। उप्तमे की कई कुषाण राजाओं की मूत्तियों के अवशेष मिल्े हैं, 
जिनमें छांती पर से ऊपर की ओर खण्डित कनिष्क की प्रतिमा मुख्य है। 
इन भूत्तियों मे भी गान्धार-शैछी का कहीं स्पर्श तक नहीं है, साथ ही 
भरा की यदि निजी मूत्ति-शौी न होती या गान्धार-शैली उस समय 
को भ्रगमुख शैली होती तो सम्राटों की रक्त मूत्तियों गान्धार-शैली मे' ही 
बनी हाती | मथुरा मे' कुछ ऐसी मूर्तियों अवश्य मनी हैं, जो या तो 
गान्धार-शैली का मूर्तियों को प्रतिकृृतियोँ हैं अथवा उस शैली से प्रभा- 
वित है, किन्तु ऐसी मूत्तियो के अत्यल्प दोने के कारण केवल इन्हीं के 


| पर अथुरा का शैढी को गान्धार-शैली से प्रभावित कहना 
अस्त है । 


उपाण कालीन सथुरा की मूत्ति-कला के उदाहरणों का क्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि उन् पर एक स्वतन्त्र अन्थ लिखा जा खकता है | अतः यहदों 


( १६३ ) 
(ग)--बलराम की मृत्ति-- 


॥॒ शुज्ल-कालीन पगढ़ी पहने हुए, द्वार्थों में हज एवं मुश्नल लिए बलराभे 
की मृत्ति, जिसके मस्तक पर शेष बना हुआ है शुन्नकात्ञीन ( प्राकुकुषाण 
कालीन ) कछा का छुन्द्र नमूना दे ! है 

(घ्‌+ इनके अलावा कितने ही वेदिका-स्तम्भ, द्वारस्तम्भ, सूचिकायें 


तोरणों की घनियाँ आदि मथुरा की खुदाई में मिली हैं, जो प्रमाणित 


करती हैं. कि प्राकू-कुषाण काल में मथुरा की कल्ला कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं थी । 


(५)- मथुरा की कुषाण-कालीन-कला - 


गान्धार की भाति मथुरा भी कृपाण-काले में एक बहुत बड़ा मृत्ति- 
केन्द्र था। वहाँ की शुन्नकालीन कला का उल्क्षेख किया जा चुका है । 
यह भी कहा जा चुका है कि भाकूडुपाण | में मथुरा में भरहुत एवं 
साँची दोनों की शैलियाँ साथ-साथ इंद्र रही थी, किन्तु कुष ण-काल में 
आकर ये दोनों शैलियों एक हो गई । उनमे चिपटापन इस समय दूर 
हो गया था, किन्तु भरह॑त के अलद्ुरण एवं अभिप्राय अब भी बने रहे । 

इस समय की असख्य मूत्तियाँ मथुरा में उपलब्ध हुई हैं. और भविष्य 
में भी होती रहेंगी | ऐसा विदिवे होता है. कि मानों मथुरा ऐसी मूत्तियों 
का सहज आकर दो। ये सभी मूर्तियाँ सफेद चित्तीवाल्ले लाल रवादार 
पत्थर की दै,-जों भेण्त३र सीकरी की खुदानों में मिलता है। इस 
सवीन कल्या के प्रमुख उदाहरण मथुरा की बुद्धमू्ति, जनों का कछ्धाली 


रे 


टीले बाला प्रसिद्ध रतूप एवं सम्राद-ह्विश्क के बनाये,हुए बोद्वविहार हे | 


यक्ष, यक्षिणी, इंक्षिका, अमरड॥, क्रीड़ाद श्य, मन्दिरों, विद्ारों एवं 
स्तूपों के साथ-साथ अब मूर्चियों के विषयों मे बुद्ध को खड़ी हुई तथा 


पद्म सन लगाई हुई प्रतिमाएँ भी सम्मिलित दी जाती हैं, इन सब 


( १६६ ) 


उसके ऊपर आदरार्थ एक क्षत्र स्थापित कर दिया जाता था। उसके चारों 
ओर के घेरे को प्रदृक्षिणा का रूप दिया जाता था। इस घेरे में चारों 
ओर तोरण या द्वारो का निर्माण किया जाता था | अशोक ले भगवान्‌- 
बुद्ध की स्पृति में ऐसे चौरासी-हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था। 
इनके अत्लाबा विभिन्‍न काल्षों-में विभिन्‍न स्थलों पर बोद्ध-घर्मावलन्धियों 
ने अनेकों स्तूपों का निर्माण करवाया था | वर्तमान समय में स्तूष के 
उत्कृष्ट उदाहरण--सॉची, भरहुत एवं सारनाथ के स्तृप हैं, जिनका उल्लेख 
तत्तत्स्थल्ञों पर किया गया दै। अतः यहाँ पुनः उनके उल्लेख की आव- 
श्यकता नहीं | इनका अध्ययन उन्हों प्रकरणों मे किया जाय । 


( ७ )- चेत्य था गुहाम्तन्द्रि ---- 


सामूहिक पूजायहों या गुहा-मन्दिरों को दो चेत्य कहा जाता है । 
प्राचीन काल में बौद्ध-वर्मानुयायियों ने स्तम्भ एवं स्तृपों की तरह्द चेत्यों 
का भी निर्माण करवाया था। मौयकाछ से सम्राट अशोक एवं उसके 
पौत्र दशरथ ने भिल्लुओं के लिए अनेकों चैत्यों का निर्माण करवाया था | 
ये गुहामन्दिर गया से १६ सीछ उत्तर में वरवरा नामक स्थान पर स्थित 
हैं। ये गुहायें बहुत द्वी कड़े तेलिया पत्थर की है, जिनका काटना अस- 
म्मव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य था, किन्तु अशोक ने इन पत्थरों 
को कटवा कर केवल गुहायें ही नहीं बनवाई, बल्कि इनकी भीतों पर 
काँच की तरह चमकदार ओप-( पाछिश ) भी की गई है। ओपकी यह 
लुप्तकल्ा यहाँ अपनी पराकाष्टा तक पहुँच गई हैं। अशोक के पौच्र दश- 
रथ की कटवाई हुईं एक गुफा बरबरा पयत में हैं, इसे लोमसऋषि की 
गुफा कहते हैं। इसके द्वार के मदृराव में हाथियों की एक सुन्दर 
अवछी बनी है ओर भीतर की भीतों पर चमकदार ओप-( पालिश ) 
लगी है । इनके अलावा अशोक ने बोधिगया नासक स्थान पर एक चैत्य 
बनवाया था, किन्तु समय की गति से यह नष्ट हो गया और आजकल 


( २६५ ) 


| फेवलठ एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध उदाहरण जो इस शैली का प्रति- 
नेधि एवं भारतीय सूत्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है, उसी 
का उल्लेख किया जा रहा है-- 


मर ५ कक छाछ पत्थर का बना हुआ एक मूर्तिस्तम्भ दे जिसकी 
ऊँचाई ३८३” है । इसके सामने वाले भाग में एक-ख्री खड़ी है | उसके 
मुखमण्डल पर जो प्रसन्नता, गाम्मीय एवं शान्त-स्मित है, वह अनुपम है। 
नेत्रों मे विमल विकास है.। उसके अज्ञनमत्यज्ञे सुडौल हैं. तथा खड़े होने 
की मुद्रा अत्यन्त सरल एवं निर्विकार है। इस ख्री के दाहिने हाथ में एक 
पात्र है जिसे भ्रज्ञार कहते थे। इसमें राज-रानियों के लिए सुगन्धित 
जल रखा जाता था। इसके बाएँ हाथ पर एक पिठारी दे, जिसमें राज- 
महिषियों के श्टुज्ञार की सामग्री रखी जाती थी । उक्त मूर्ति के दर्थो में 
इन वस्तुओं के द्वोने के कारण ज्ञात होता हैं कि यह ब्रताधिका की मूर्ति 
है, जिसका कार्य प्राचीनकाल में रामियों के प्रसाधन की सामग्री लिए 
हुए उनकी सेवा में उप्रिथित रहना था | मू्ति के ठीक पीछे एक ख्मों 
बना है जिसके ऊपरी परगहे में पंख बाली चार सिंह-नारियों बनी हैं. 
उनके ऊपर एक खोखला कटोरा है। यहेँ पक अलंकरण-मूचि 
किसी उद्यान या प्रासाद्‌ की सजावट के काम में आती रही दोगी । 


६५ 99 
( & ) ख्त्प सी लिन 
महाव्मा-बुद्ध के सम्पर्क में आने वाले पवित्र स्थानों एवं उनको 
पविन्न भस्म पर स्तूर्पोका निर्माण किया गया था | ये स्तृप उल्नदे कटोरे 
के आकार के पत्थरों तथा ईंटो के ठोस गुम्बज होते थे | वेदिक-कार्ल 


शव को बिना जछाकर था जलाकर उनको ढक कर ऊपर से जो वृदां 
बनाने की पद्धति प्वत्नी 


स्तूप था । प्राचीन स्तुपों ज 
सुरक्षा के निर्मित्त इनके बार से टी जे 


( रेध्८ ) 


वाले उपरोक्त स्तम्म की स्थापना की थी। यह गुहामन्दिर आन्श्रवंशीय 
राजाओं के समय बनवाया गया था, जो कि तत्काल्लीन स्थापत्य-कछा 
की दृष्टि से सर्बोत्कृष्ट माना गया है । 


( ९ )--“बोगाजकोई-शिलालेख - 


( 808॥24270 व ॥75८7 9६ )-- 


एशिया-माइनर के अन्तगंत बोयाजकोई नामक स्थान है। यह 
स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्व का है । इससे वेदों के काल- 
निर्णय में पाग्चात्य विद्वानों को पर्याप्त सद्दायता मित्नी है। सन्‌ १६०७ 
में इसी स्थान पर खुदाई म कुछ मिद्ठी-की-गोलियाँ मिलनी हैं.। उन 
गोलियों को हिद्वाइट-( द्वित्ती ) राजधानी से म्राप्त करके पाश्चात्य-विद्वान्‌ 
ह्यूगो विंकलर ने देखा कि उन पर १४०० ई० पू० में राजवंश के अन्तर्गत 
दोने वाली सन्धि के अवसर पर राज-परिवार के देवताओं के साथ- 
साथ मिन्न, इन्द्र, वरुण आदि वेदिक-देवताओं के नाम भी सन्धि-अक्ष्रों 
के रूप में उट्ृट्टित हैं, जिनके आधार पर उन्होंने कुछ नवीन खोज की 
थी; जिससे कि वेदों के काछ-नि्णय के विषय में कुछ नवीन प्रकाश 
मिला । उपरोक्त राजवंशीय-सन्धि ई० पु० १४०० में हुई थी। अतः इन 
गोलियों पर अद्लित वेद्क देवताओ' की मूरत्तियो' के आधार पर विएटर- 
निज, जेकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानो' को बेदों के काल निर्णय में जैसा 
कि आगे सी कहा जा चुका है पर्याप्त सहायता प्राप्त हुईं । इस प्रकार 
हम देखते है कि ऐतिहासिक दृष्टि से बोगाजकोई नामक स्थान तथा 
इसम्न भ्राप्त मिट्टी च्द्दी गोत्नियाँ बड़े सह्च्त्व की हे | 


( १ ८ ) .ह#ह#हतत बोधिसत्त' : पक 


यद्यपि प्राचीन-भारतीय स्मारकों के वर्णन के अवसर पर बोपिसत्त्व 
को चर्चा अप्रासाज्लिक सो प्रतीत होती दँ, फिर भो प्राचीन-भारतीय- 


पका 


( २६७ ) 


इसके स्थान पर एक सुन्दर मन्दिर खड़ा है । मौर्य-सम्रा्ों के अछावा 
अन्य बौद्धों ने भी साधुओं के लिये गुद्दा-मन्दिरों-( चैत्यों ) का निर्माण 
करवाया था | वत्तमान समय में चेत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, जिससे 
चैत्य के स्वरूप का ज्ञान हो सके कार्ली-चेत्य है। इसका उल्लेख रतन्त्र 
रूप से नीचे किया जा रहा है | उड़ीसा में भी ऐसे अनेकों गुहामन्द्र- 
( चैत्य ) हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायगा | 


(८ )- काली-चेत्य-हाल - 


काली की प्रसिद्ध गुफा बन्बई-पूना छाइन पर मल्वल्ी स्टेशन से 
३-४ मील पृव है | यह गुफा पहाड़ के मध्य सड़क से प्रायः दो फलाज् 
ऊँचे पर है, जो कि चेत्य-( शुह्रामन्दिर ) के रूप में बनी हुई है। इसकी 
बगल में कई छोदे २ विहार भी हैं। यह चेत्य-हाल-( गुफा ) १३६ फूट 
लम्बा तथा ४५ फूट ७ इब्च चौड़ा है | इसका मध्यभाग २५ फूट ७ इच्ध 
चौड़ा दे । मध्य-भाग में दोनों वरफ १४-१४ स्तम्भ बनाये गये हैं । प्रत्येक 
स्तम्भ के ऊपरी-भाग मे हाथियों की दो-दो मूर्तियाँ हैं। इन हाथियों 
पर बैठी हुई प्रायः एक स्लरी, एक पुरुष अथवा दो श्रियों की सुन्द्र 
मूत्तियों हैं । बेदी के पीछे साव स्तम्म सादे है। इसकी छत अध-गोला- 
कार है| ऊपर के छेद से द्दोकर प्रकाश आता है; जो सबसे अधिक 
वेदी पर पड़ता है. । 
के 0 ओर उन राजा और रानियों की मूत्तियाँ है हें, 
जिनके समय मे ये गुफाये' छेनी से पत्थर को काटकर बनाई गई थीं । 
इनके ऊपरी भाग में काठ को बड़ी २ शहतीरें छगी हुईं थीं, जो अब 
प्रायः नष्ट हो गई हैं. । कि 
गुफा के बाहुर एक सुन्दर पत्थर का स्तम्भ बना इस 
गुफा में कई जे हें, नस ज्ञात होता है कि ईसा से दो सौ या रे 
तुशवदत्त ने यह गुहा-मन्दिर बनवाया था तदा अजमित्र ने इसके वाह 


( ३०० ) 
(११)- उड़ीसा की गुफायें -- 


मौर्योत्तर-युग के अनेकों गुद्ामन्द्र उड़ीसा में विद्यमान हैं । पहाड़ों 
को काटकर उनके अन्दर विशाल्-सन्दिर, विहार या चैत्य खुद॒वाये गए 
हैं | ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं, किन्तु हर से अन्दर 
ज्ञानेपर विशाल-भवन से दिखाई देते हैं। उड़ीसा के ये गुहामन्दिर जनों 
के हैं | उड़ीसा के उद्यगिरि तथा खरडगिरि मे इस काल को कटी हुई 
सौ के लगभग जेन गुफायें हैं, जिनमें मृत्ति-शिल्प भी है । इनमें हाथी- 
गुम्झ्ा तथा रानीगुम्फा के मन्दिर सबसे प्रसिद्ध हैं | हाथीगुम्फा इस कारण 
महत्त्व की है. कि उसमें कलिक्ष-सम्राट खारेल का प्रसिद्ध शिला-लेल 
उत्कीण है, जो भारत के ऐतिहासिक लेखों में उत्कृष्ट स्थान रखता दे । 
रानीगुम्फा दो मजझिछी है और इसके द्वार पर मूत्तियों का एक ढम्बा 
पट्टा है, जिसको मूर्त्तिकला अपने ढज्ञ की अनोग्वी है। उसे देखकर 
यह ज्ञात होता है कि वह पत्थर की मूत्ति न होकर एक ही साथ चित्र 
एवं काठ पर की गई नककाशी है। 

उड़ीसा में आज भी काठ पर ऐसा काम होता है जो रंग दिया 
जाता है और तच उभरा हुआ चित्र जान पड़ता है । विद्यमान उदाहरणों 
से अवगत होता है कि वहाँडस समय भी ऐसा काम होता था, जेसा 
कि दक्त पट्टे से स्पष्ट है। इस दृष्ठि से यह पट्ा महत्त्वपूर्ण हैं। इन दो 
गुफाओं के अल्लावा उड़ीसा में-मब्बापुरी-गुम्फा, गणेश-गुग्फा, जय- 
विजय-गुसफा, अलकापुरी-गुम्फा आदि अनेकों गुहा-मन्दिर पाये जाते 
हें। गश्ापुरी-गुस्फा में सम्राठ-खारबेल की रानी का तथा राजा वकदेवश्री 
का भी लेख मित्रा है। ये गुह्ा-मन्दिर प्रायः सभी शुद्ञकाल में बनाये 
गये थे । इनमें मूत्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं । इन मूत्तियों में सावेजनिक- 
आज उल्लेख तथा जेन-तीथछ्वरो के चित्र एवं उन्तकी धार्मिक- 

शेक्षायें भी उल्लिखित हैं। इन मृत्तियो को देखने से पता चछता है कि 

शुज्ञो के समय से भी कल्ना की पर्याप्त उन्नति हुई । 


( २६६ ) 


स्मारक का बुद्ध एवं बोधिसत्त्व से विशेष संसर्ग होने के कारण यहाँ 
संक्षेप में बोधिसत्त्व का उल्लेख भी आवश्यक प्रतीत होता है। 


वोधिसत्त का आदशे बौद्धघर्म का मथा हुआ मक्खन है। बोधि- 
सत्त्व हल व्यक्ति है जो केवछ अपने लिये मोक्ष की कामना नहीं करता, 
किन्तु प्राणिमान्र के कल्याण के सार्ग पर चछना चाहता है । जो केवल 
अपने दुःख की निशृत्ति नहीं चाहता, बल्कि सबको दुःस्नों से मुक्त कराना 
चाहता है | 

वोधिसत््त का ज्ञान उसे संसार से निवृत्त नहीं करता, अपितु संसार 
के संघर्ष में सामने अ।कर उसे जीतने के लिये प्रेरित करता है| बोधि- 
सर्व का आदश बौद्धधर्म के उदय एवं प्रचार का महान्‌ कारण बना | 
स्वयं भगवानू-बुद्ध के जीवन में वोधिसत्त की चित्तब्वत्त थी। ज्ञान उत्पन्न 
दोने पर भगवान-बुद्ध ने संकल्प किया कि “यह शआर्यज्ञान जो सुझ्े प्राप्त 
हुआ है इसमें में श्राशिमात्र को साझीदार बनाऊँगा” | इसी उद्देश्य को 
लेकर बुद्ध ने आय॑-पत्य-चतुष्टय ( चत्त्वारि-आयसत्यानि ) एवं अष्टानिक- 
मार्ग का उपदेश दिया | पेतीस वर्षों तक वे सबको समान रूप से यह 
प्रसादी बॉटत रहे । 

बोधिसत्त्व के आदर्श के मूछ में व्यक्तिगत चरित्र को अँचा उठाने 
की भावना निहित थी । राजा दिलीप, जीमृतवाहन आदि को भावना 
इसी वोधिसत्त के आदर्श से प्रेरित थी-जिसकी मदिमाओं का गान 
जातक-कथाओं में मिलता दे। बोधिसत्तवों के रूप में मानों भगवान्‌- 
बुद्ध की अपार गुण-सम्पत्ति श्रकट दो रही थी । इसी कारण समाज | 
बोधिसस्तवों की श्रतिमाओं की पूजा दोने लगी | मधुरा को शिल्पकला में 
सर्वप्रथम बोधिसत्तव की प्रतिमाओं के दशन होते है, गुप्तकाल में 
अजन्ता की गुफा में बनी हुई बोधिसत्त्व को प्रतिमा तत्कालीन कला हे 
उत्कृष्ट उदाहरण है । इनके अलावा और भी अनेकों बोधिसत्त्व क 


प्रतिमायें मिली है । 


( ३०२ ) 


या वर्तमान उत्तरप्रदेश तथा विहार-का-कुछ-भाग है | कुछ लोग मनुष्य 
का प्रथम खजत्नन त्रिविष्टप-( तिब्बत-मारतव्ष ) में मानते हुए इसी को 
थारयों का आदि देश सिद्ध करते हैं । 


जो कुछ भी हो भाषा-विज्ञान के आधार पर आरयो के मूछ-निवास- 
स्थान पर रहने वाले आदिम निवासियों को भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञों 
ने वीरोस” नाम दिया है, क्‍योंकि संस्कृत “वीर” लोटिन “उ्र” 
जमन विर” प्राचीन-आइरिश “फ़िर” आदि सभी शब्द एक ही सूलशब्द्‌ 
के उत्तरकालीन विकसित रूप दें । 


ये वीर सम्भवतः अपना आदि देश छोड़ने के पूरे एक द्वी जाति के 
थे । यूराल-पर्वत के दक्षिण के विशाढ-मेदान के जन्नलों में अइंब पाया 
गया था । बीरों ने उसे पाछतू बनाकर अपने वाहन का साधन बनाया 
था । अतः यह अनुमान किया जाता है कि यूरालपवत पर वीरों की एक 
शाखा रही होगी, जो बाद में ईरान तथा भारत को गई और अवशिष्ट 
वीर पश्चिम की ओर जाकर पोलेरड में बस्र गए होंगे | यह संक्रमण को 
घटना सम्भवतः २५००-२००० ई० पू० में हुई होगी, क्योंकि आरयों का 
सर्व-प्रथम उल्लेख प्रायः १४०० ईं० पू० के वोयाजकोई के लेख में उप" 
लब्ध होता है । 


प्राप्त-प्रमाणों के आधार पर अबगत होता है कि पशुपाछून एवं 
शिक्रार इन वीरों की जीविका के प्ुरुय साधन थे । दक्षिण के प्रदेशों में 
आकर इन्होंने कृषि करना सीखा | गाय का परिचय इन्हे' सुमेरी-जाति 
से हुआ। समाज का सट्ठठन इन लोगों में पितृ-प्रधान था । बहु-विवाद्द 
को प्रथा नहीं थी। कई परिवार मिछकर गोत्र कहा जाता था। इनका 
मानसिक विकास उच्च कोटि का था | कन्या का विवाह स्वेच्छा से न 
होकर माता-पितता-भाई आदि की इच्छा से होता था । धार्मिक-्ेत्र में 
अदृष्ट-दुवी-सत्ता पर इन्हें विश्वास था और इसकी विविध देवशक्तियों 
के रूप में ये कक्पना किया करते थे । इन बीरों के अनुसार पृथ्वीलोक 


_#_. ...........- +०--«+« “75>»+< हर ४० नर: 


( ३०१ ) 
(१२)-- लोरिया-नन्दगढ़ --- 


सम्राट अशोक ने शित्राओं, पत्थर की ऊँची छाठों, गुहाओं तथा 
स्तम्भों पर अनेको' शिलालेख खुदवाये थे। इन लेखों में चतुददृश- 
शिलालेख, व्घुशिल्ालेख, भात्र का लेख तथा सप्त-स्तम्भल्लेख विशेष 
महत्त्वपूण हैं। इन्हीं सप्त-सतम्मलेखों में लोरिया-नन्दगढ़ का ख्ेख भी 
सम्मिलित है। छोरिया-ननन्‍्द्गढ़ बिहार के चम्पारन जिक्ले में है । 

चम्पारन के राधिया नामक ग्राम के २३ मीछ दक्षिण-पू्व में आर- 
रान-महादेव का मन्दिर है | वहाँ से एक मीछ के लगभग लोरिया-वन्द्गढ़ 
नामक स्थान है | इस स्थान के उत्तर-पश्चिम में नेपा७-राज्य की तरफ 
जाते हुये लोरिया-नन्दगढ़ का स्तम्भ दिखाई पढ़ता है। इसी स्थान पर 
“पिपलीवन” का प्रसिद्ध स्तृप भी प्राप्त हुआ है । लौरिा-नन्दंगढ़ के 
निकट ही “रामपुर्वा-स्तम्भ” भी है इन तीनों स्तम्भों पर लेख खुदबाने 
का अभिप्राय नैपालछ जाने वाल्ले यात्रियों का ध्यान आक्ृष्ट करके उन्हें 
बौद्ध-धर्म की ओर प्रवृत्त कराना था। लौरिया-नन्‍्दगढ़ स्तम्भपर छः लेख 
उत्कीर्ण हैं| और रामपुर्वा की लाटपर केवल चार लेख उत्कीण है । पूरे 
सावों लेख केवछ दिल्ली के “टोपरा-स्तम्भ” पर ही उत्हीण है । 


(१ ३)-वीरोश --- ए/॥705 )-- 
आरयो के सूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत 
हैं। कुछ पाश्चात्य-विद्वानों के मतानुसतार आर्यो' का मूल-निवास-स्थान 
मध्यएशिया है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं' के आधार पर लोक-मान्य 
बालगह्गघर-तिछक आरयों का आदि-देश उत्तराशुव के आसपास सिद्ध 
करते हैं। डा० सम्पूर्णाननन्‍्द्‌ एवं डा० अविनाशचन्द्र का कहना ६ रे 
आयों का मूल-निवास-स्थान सतर्तिन्यु (वर्तमान पजाव प्रदेश) हे । या 
राजबी-पाण्डेय का मत है कि आरयोंका मूल-निवासस्थान 7 
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निवासी बहुत ही सभ्य एवं शिक्षित हैं. और अतिथि सेवा करना अपना 
कर्तव्य समझते हैं। यहाँ के छोग उदारचित्त एवं सरल स्वभाव के 6 
और विद्वानों का विशेष सम्मान करते हैं । इनमें परस्पर में धामिक- 
विषयों पर बाद-विवाद भी हुआ करते हैं। वह यह्‌ भी लिखते हें. कि 
सारनाथ में १५०० धर्मात्मा-लोग रहते हैं तथा ३० बौद्ध-तिद्दार हें । 
साथ ही सुन्दर तीन स्तूप भी यहाँ हैं | पहला वहाँ पर है-जहाँ मगवान- 
बुद्ध के मुख से घर्म-चक्र-प्रवर्तन-सूत्र का कथन हुआ था। यहीं पर 
उन्‍होंने यश नाम के साहुआर एवं उसके पिता आदि को भी धर्मोपरेश 
देकर बौद्ध बनाया था। दूसरा वहाँ पर है जहाँ भगवान-बुद्ध के शिष्यों 
ने उनसे घर की शिक्षा ली थी और तौसरा वहाँ पर दे जहाँ बुद्ध ने 
अपने दाँत एक व्याध को दिये थे। 
एक झठ का उल्लेख करते हुये हेनसाँग लिखता है कि इसमें १५०० 
भिन्तु रहते हैं । मठ के चारों ओर पक्की दीवार है, बीच में आठ 
कोठरियाँ हैं। दीवारों में अनेक आल बने हैं, जिनमे भगवान-बुद्ध की 
स्वणेमयी मूत्तियाँ रखी हुई हैं। मठ की ऊँचाई २०० फूट है। ऊपर 
जाने के लिये पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अन्तिम खुदाई के समय 
यह मठ टूटी-फूटी अवस्था में मिला दे । 
सन्‌ १८१५ ३० में करेल-मेकनजी ने सबसे पहले सारनाथ में खुद- 
वाई की थी, इनके बाद सन्‌ १८३५ में सरकारी पुरावत्व-विभाग के 
डाइरेक्टर-जनरल सर-ऐलेक्जेर्‌डर-कर्नियम साहब ने इस स्थान को खुद- 
वाया | इस खुदाई में यहाँ से कई मृतियाँ निकलीं, जो कि बंगीय-एशि- 
याटिक-सोसाइटी में रखी गई जौर बाद में कछकत्ते के सम्रहात्य में 
भेज दी गई' | 
मि० शेरिंग लिखते हैं कि सन्‌ १७६३ में राजा चेतसिंह के दीवान 
जगतपिह ने एक स्तृप को तुड़्बाकर उसका सामान जगतगजञ्ज बनवाने 
के लिये उठवाया था | कुछ समय के बाद इसी स्तूप के नीचे का टीला 
जम से जगतस्िह का स्तूप कहलाया। सन्‌ १८४१ में मेजर-किटों और 
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ष्ष | 
से परे चुलोक देवी शक्तियों का निवास-स्थान था | दयोषपिता, सविता, 
पृथ्वी, उषा आदि देवताओं की संख्या परिप्रित थी । ये बीर छोग जहाँ 
कहीं भी गए वहीं इन्द्रोंने अपनी शक्ति की स्थापना कर अपनी वाणी का 
प्रभुत्तत स्थापित किया । 


(१ ४)- सारनाथ 


५. अनारस-शहर से लगभग $ मील की दूरी पर एक हम्बे चौड़े 
मदान के छोटे टीले पर सारनाथ-शिव का छोदा मन्दिर है। इसके 
सामने एक तालाब है यहां श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को मेला 
लगता है । 

काशी में सारनाथ ऐताहिक-दृष्टि से एक महत्त्व-पूर्ण स्थान है। यह 
पुरातत्त-वेत्ताओं के अनुसन्धान की जगह है, जहां प्राचीन काल के 
शिल्पियों की संगतरासी देखने योग्य है। संस्कृत में सारनाथ को “सारज़- 
नाथ, मृगयावन”” ओर पाछि-भाषा में हिसी-पतन-मिगदाय” कहते हैं । 
बाहरसे आने वाले यात्रियो के लिये यह स्थान देखने योग्य है। प्राचीन- 
काछ सें बनारस-शहर के उत्तर सारनाथ नाम की एक सुन्दर वस्ती थी | 
वहाँ पर कितने ही मकान, मन्दिर एवं मठ थे जिनमें अधिकतर बोद्ध- 
मतावलम्बी-छोग या भिह्लु रहते थे । वहीं पर बौद्ध-मत के प्रवतंक 
भगवान-बुद्ध ने गया से छोटकर स्व-प्रथम अपने पविश्र और श्रेष्ठ धर्म 
का प्रचार-काय आरब्म किया एवं लोगों को उपदेश दिया। इस स्थान 
के प्राचीन इतिहास के विषय में ह/ चीनी-यात्री फद्दियान तथा ह्ेनसांग 
फे यात्रा-विवरण से जानकारी प्राप्त होती है। 

सारनाथ प्राचीन-काछ में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था । फद्दियान 
ने सारनाथ को मृगया-भूमि लिखा है और इसे बुद्धदेच छो तपाभूम 
बताया है, किन्तु हनसांग काशी का वर्णन करते हुए लिखते है कि सार- 
नाथ तीन मीछ तक फरैडा हुआ है | यहाँ की वस्ती बहुत घनी है । नगर- 
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लिये कुछ छिद्र बने हुए हैं, किन्तु इनमें मूत्तियाँ नहीं है, सम्भबतः 
प्रत्येक आत्ने में बुद्धभगवान्‌ की मूत्तियों रही होंगी । आछों का आकार 
देखने से यह अनुमान किया जाता है कि ये सूत्तियाँ मनुष्य के वरावर 
ऊँची रही होंगी । इन आलों के घेरे के नीचे ६ फूट चोडा स्तम्भ का 
घेरा है, जिसमें सुन्दर काम दिया गया है। इस वेरे में तीन-तीन 
फूट की कई पद्टियाँ हैं। सबसे नीचे की पट॒टी में फूलों की लतायें, जीव- 
जन्तुओं के चित्र एवं कुछ छोटे-छोटे मनुष्यों के चित्र मी अद्”ित हैं । 
यह मनुष्य-सूर्तियों पद्म-पुष्प पर बैठी हुई हैं तथा उनके द्वाथों में एक-एक 
कमल के फूल हैं। स्तूप की यह सुन्दर कारोगरी सिद्ध करती है कि 
प्राचीन-काछ में शिज्प-विज्ञान किस पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। 
धमेक-सतूप के अल्लावा सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित धमराजिक-स्तूप 
का निम्न-भाग अब भी विद्यमान है | 


चोखण्डी--- 


धमेक-स्तूप--से कुछ दूर दक्षिण-परिचम के मैदान में चोखएडी नाम 
का एक टावर जमीन से ७४ फूट ऊँचे ईटों के वेडीछ टीले पर स्थित है | 
यह टावर इटों से बना हुआ २३ फूट ऊंचा एवं अठपहल है। जिसका 
घेरा ९० फूट है । इसके चारों ओर द्रवाजे हैं । इस टावर के एऋ-द्वार 
पर अरबी-लेख है, जिससे ज्ञात होता हे कि हुमायूँ बादशाह यहाँ सिंहा- 
सन पर बेठे थे | इसे सन्‌ १५८८ में अकबर ने बनवाया था। 


संग्रहालय--- 


सारनाथ में कई बार खुदाइयाँ हुई' । इन खुदाइयों में जो चीजें 
उपलब्ध हुईं, वे सब एक सुन्दर पक्की इमारत-(संग्रहाछ॒य) बनवा कर 
उसमे रखी गई हैं। इस संयहालय में बड़ी चीजें दीवार के सहद्दारे एवं 
छोटी चीज़ शीशे की अलमारियों एबं शोकेसों में सुरक्षित रखी गई हैं ।. 
'झुरातत्त्व-वेत्ताओं ने अनुश्तन्धान से जो खोजें को हैं, वे सब मूर्ततियाँ 
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मि० टामस ने इस स्तृप का आविष्कार किया | स्तृप के भीतर पत्थर की 
एक सन्दूक में सज्लमरमर के पान्न में बहुत-सी ऐतिहासिक चीज मिली 
जो कलकत्ते के संग्रहालय में भेज दी गई । 


बाद में मेजर-किटो ने पुन्रः सांरनाथ की खुदवाई की और वहाँ से 
बहुत-से पत्थर क्वीन्स-कालेज के लिये उठवा लाये। मेजर-किटो मे" 
एक विशेषता यह थी कि बहाँ से पत्थर उठवाते समय वे उसका अलु- 
सन्धान अवश्य कर लेते थे | सारनाथ के कुछ पत्थर ओर मूत्तियाँ 
लखनऊ के संग्रद्दालय मे' भी भेजे गये थे। 


धमेक-स्तृप-- 


जनरल-कनिंधम ने इस स्तूप के विषय मे' विशेष रूप से छान-बीन 
कर अपनी रिपोर्ट मे' छिखा है कि-इस स्तूप के बीच का स्वूपद्‌एड 
भीतर को धँख गया था। इस स्तूप के अन्दर के भाग की जानकारी 
करने के हेतु अन्द्र आने-जाने के लिये कई मांग खोदे गये | यद्द स्तूप 
११० फूट ऊँचा हैं। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिये मजबूत घेरा बंधा 
हैं। यह स्तूप आस-पास की भूमि से (८ फूट की ऊँचाई पर है। अतः 
कुल मित्लाकर इस स्तूप की ऊँचाई १४९८ फूट होती हैं । इसका नीचे का 
घेरा १६३ फूट है और फिर क्रमशः ऊपर की ओर छोटा होता गया 
हैं। जमीन से ४३ फूट ऊपर तक यह पत्थर का बना हु 7 है।इस 


ऊपर ईंट, पत्थर एवं चूने की जुड़ाई हैं। इस स्तृप के पत्थरों में एक 
शिला ऐसी पाई गई थी, जिसमें बोद्धधम का ग्रतिज्ञा-बाक्य खुदा 


हुआ था। हे 

इस्र स्तूप का जितना अंश पत्थर का है उस पर सुन्दर खुदाई की ग 
दे हें वि तूप के नीचे आठ चौपहल 
हे । कनिंघम महोदय का कहना है कि इस: सा 
विभाग हैं । प्रत्येक विभाग की चौड़ाई २१४ फूट है । दर हर अप हे 
, एक-एक अधे-गोत्ाकार आल्ले हैं। प्रत्येक अत्लि में मूर्तियों के बंठा 
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चिकना एवं चमकीछा है। इस स्तम्भ में शीशे की तरद् छाया दीख 
पड़ती है। इसी स्थान पर भगवान-चुद्ध ने पूरज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था ।” 

खुदाई में इस स्तम्भ का जितना अंश मिछा दै वह करीब २७ फूट 
का है। सम्राट-अशोक ने बुद्धके जीवन से सम्बद्ध प्रसिद्ध स्थानों में 
स्तम्मों की स्थापना करवाकर उन पर अनुशासन-वाक्य खुदबाये थे । 
अतः कपिलवस्तु, कुशीनगर आदि स्थानों की तरह सारनाथ में भी उन्होंने 
उक्त स्तम्भ की स्थापना करवाई थी । इस स्वम्भ के ऊपरी भाग में एक 
ही पत्थर पर चार सिंह-मूत्तियों हैं, जो चारों-दिशाओं की ओर मुंह 
किये हैं। इन पर कीगई संगतरासी का काम बहुत सुन्दर है । ये सिंह- 
मूर्तियाँ और स्तम्भ की पालिश दशनीय हैं। मालूम पड़ता है कि यह 
स्तम्म हाल का दी बना हो । 


उपसंहार-- 


सम्रादअशोक के बाद महाराज कनिष्क ने भी इस स्थान की उन्नति 
को | इसमें सन्देह नहीं कि यह स्थान पुरातत्तव-वेत्ताओं के लिए बड़े 
महत्त्व का है | देशी एवं विदेशी यात्री भी इस स्थान को देखने के लिये 
आया करते हैं | केवछ ऐेतिदासिक-दृष्टि से द्वी नहीं, अपितु धार्मिक एवं 
भ्जे सं 
वज्ञानिक दृष्टि से भी यह स्थान महत्त्वपूर्ण है। सौमाग्य का विषय है कि 
हमारे स्वतन्त्र-भारत की सरकार भी इस ओर विशेष रूप से जागरूक 
है। यहाँ का बोद्ध-पुस्तकालय भी देखने योग्य हैं। आशा है कि उत्तरोत्तर 
इस स्थान का महत्त्व बढ़ता ही रहेगा । 


(१५)- अशोक के स्तम्भ -( ढाठ )-- 


सौय-सम्राद चन्द्रगुप्त का पोच्र अशोक एक बहुत बड़ा सम्राट ही नहीं, 
अपितु संसार के महापुरुषों में भी अप्रगण्य था। कृत्निज्ञ की विज्जय के 
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आदि सुन्दर छोटी-छोटी काली तस्तियों पर नाम एवं सन्‌ लिखकर 
संग्रद्दालय में रखी गई हैं | इस संग्रद्मालय में रखी हुईं वस्तुओं में- 

सिंहस्तम्भ, महाराज-अशोक के शिज्ञाल्ेख वाढा स्‍्तम्म, कुषाण- 
नपति कनिष्क के समय की एक बोधिसर्तव की मूर्ति, पत्थर का छत्र, 
अश्वघोष का शिलालेख, एक बड़े संघाराम की प्रित्ति, खड़ी और 
बैठी बुद्ध-मृर्तियों, पुराने सनन्‍्मय-पात्र, हिन्दू-मूर्चियाँ, मिट्टी की मुदरें, 
विश्वपाल एवं कुमारदेब की लिपियाँ, स्तम्भ पर्व मृत्तियों के दूढे हुए 
डुकड़े, चार सिंद्-मृत्तियों, राजा-कनिष्क के समय की छात्न-पत्थर 
की बनो हुईं मृत्तियाँ, शिव की दश-भुजा वाली मूत्ति आदि विशेष उल्ले- 
खनीय हैं। पद्मासन में बेठी हुई धर्मचक्र-प्रवर्त नमुद्रा वाढी भगवान- 
बुद्ध की मूत्ति विशेष रूप से दशेनीय दै | इसके स््रभाव से ही प्रफुल्- 
मुखमण्डल पर अपूर्व शान्ति, प्रभा, कोमछता एवं गम्भीरता स्पष्ट लक्षित 
होती हैं । इस संग्रहालय में स्थित छोकेद्वर शिव का एक मस्तक भी 
उल् तेखनीय है, जिसके जटाजूट का बन्ध बिलकुल वैसाही है, जैत्ा चीन 
तथा जापान की भारत से प्रभावित मूत्तियों में पाया जाता है | 


बुद्ध-मन्दिर--- 
सारनाथ में भगवान-बुद्ध का एक विशाल मन्दिर भी दै। इसकी 
दीपारों पर भगवान-बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध घटनाओं को उद्‌टक्लिं 
किया गया है | मन्दिर के अन्दर प्रवेश करने पर जिस शान्ति एवं 
सनन्‍्तोष का अनुभव द्वोता है वह अनिवचनीय हैं। इसके पास में ही 
एक बोधिवृक्ष की शाखा भी है जो लड्ढा से लाई गई दे। यह अब 


काफी फेल चुकी है । 
अशोकस्तम्भ--( सारनाथ वाला ) 


द्ेनसाँग के यात्रा-विवरण में लिखा हे कि “सारनाथ के प्रधान-मठ 
के द्वार पर पक पत्थर-का-स्तम्भ है. जो ७० फूठ ऊँचा दे। इसका पत्थर 
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( ६ )-मुजफ्फरपुर के बरवीरा-प्राम में । 

(७ )-चम्पारन के ल्लौरिया-नन्‍्द्गढ़-प्रास से । 

( ८)-चम्पारन के रढ़िया गाँव में | 

( ६-१० )-चम्पारन के रमपुरवा ग्राम में । 

( ११ )--नेपाल-तराई के रुम्मिनदेई-( छुम्बिनी ) प्राम में, जहाँ 
भगवान-बुद्ध का जन्म हुआ था | 

( १२ )--नेपात्न-तराई के निगलीवा ग्राम मे । 
( १३ )--साँची में ( भूपाल राज्य मे' ) जहाँ इनका प्रसिद्ध स्तृप 
भी है । 

इन तेरह स्तम्भों के अलावा चार और रतम्मों का भी पता चलता है- 

(१ )-संकीसा--( फरुखाबाद में ) में एक स्तम्स के ऊपर का परयहा 


( स्तम्भ-शीष ) है, जिस पर हाथी की कोरी हुई मृत्ति हे। संकीसा को 
प्राचीन काल में संकाश्या कहते थे । 


(२ )-काशी मे' ऐसे एक स्तंभ का अग्न-भाग है, जिसे लाट-मैरों 
कहते हैं। यह्‌ १८०५ ईं० तक समूचा था । 
( ३ )-पटने की पुरानी-वस्ती में एक आहते में एक स्तम्भ पड़ा है | 


(४ )>-बुद्ध-गया के बोधिवृक्ष की जो प्रतिकृतियाँ मरहुत 
की हर पर अट्वित हैं, उनमे' एक अशोकीय-स्तम्म भी दिखाया 
गया है । 

इस प्रकार यद्यपि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कुत्ञ १७ स्तम्भ 
हुये, तथापि मालूम होता है कि ऐसे स्तम्भ अशोक के ३० से कम न रहे 
दोंगे, क्योंकि एक स्तम्भ के टुकड़े जयपुर प्रत्त विभाग को भी मिलते हैं । 

ये सब स्तम्भ चुनार के छाऊ-पत्थर के हैं. और केवढ दो भागों में बने 

7+प्तमूचा-लाट एवं २-परगह्ा-( स्तम्भशीष ) । समृचा-लाढ या 
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बाद, उस युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक के विचारों में परिवर्तन क्या 
और उसने तब से सर्वदा के लिये अपने भेरी धोष को धर्म थोष के रूप में 
परिवर्तित कर दिया और स्वयं भगवान-बुद्ध के दिखाये हुये मार्ग का 
पथिक हो गया | इसके अनन्तर अशोक ने पव॑तों, शिल्पढ्टों एवं ल्वाटों 
( स्तम्भ्रों ) पर अपनी इस परिवर्तित मनोवृत्ति के प्रज्ञापन खुदवाये, 
जिन्हें धमेलिपि कहा जाता है। इन घर्मलिपियों के प्रत्येक शब्द से 
उसकी महत्ता टपकती है । 


ऐसे छोकोत्तर-चेता की मूर्त्ति एवं वास्तु की कृतियाँ भी छोकोत्तर 
ही हैं । आगे कद्दा जा चुका दे कि अशोक ने स्तम्भों पर भी धर्मेलिपियाँ 
खुदवाई थीं | इन स्तम्भो की कत्ना भी उतनी ही महत्त्व-पूण है, जितने 
कि उन पर के लेख । ये स्तम्भ अशोक-कालीन मूत्ति-कला के सार हैं | 
इतला दी नहीं संसार की उत्कृष्टतम कलाकृति मे इन स्तम्भों एवं इन 
पर उल्लिखित मूर्तियों का श्रेष्ठ स्थान है । इस समय इस प्रकार के तेरह 
स्तम्भ अधोलिख़ित स्थानों में उपछब्ध द्वोते हैं | ये स्तम्भ मोयकालीन 
सामाजिक, राजनेतिक एवं धार्मिक स्थिति के परिज्ञान के ढिये भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं | अब यहाँ संक्षेप में उन स्थानों का उल्लेख किया जाता 
है जहाँ ये स्तम्प मिलते हैं-- 

( १ )-दिल्ली में--द्ल्ती-द्रवाजे के बाहर फ्रीरोजशाह के कोटले 
पर, जिसे फारोजशाद बड़े प्रयास से अम्बाल्ले के तोफशा-गोत से उठवा 


लाये थे । 
(२ )--दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ढॉय पर--इसे भी फरोजशाह मेरट 


से उठवा लाये थे । 
( ३ )-कौशास्वी में--जे ब-मन्दिर के निकट | 
(४ )-इलाहाबाद के किल्ते में । 
(५ )-पारनाथ के बौद्ध-मम्मावशेषों में । 
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क्वारेगरी की असछी छटा चौकी और उसके सिरे के जानवरों में 
दीखती है। लौरियानन्द्गढ़ की चोकी पर थोड़े उभारदार उड़ते हंस 
बने हुए हैं और इछाद्वाबाद, संकीसा तथा रामपुरवा के बल वाले स्तम्भ 
पर कमलादि बने हैं। जो भी अब्द्भुरण चुने गये हैं. वे ऐसी सफाई से 
ओर सजीवता के साथ बने हैं. कि संसार भर में कहीं भी प्रस्तर-कढा 
इनसे आगे नहीं बढ़ी है | परगहे के सिरे पर सिंह, हाथी, बेल या घाड़े 
की मूत्तियाँ बनी हैं। सारनाथ के परगह्दे की चौकी पर यद्दी चारों जीव 
चार पहियों के बीच में उभार कर बनाये गए हैं, जिनमें बढ़ी सफाई ओर 
परिमित नाप जोख है | इन परगहों मे उक्त सारनाथ वाढा सब-श्रेष्ठ दे । 
यह स्तम्भ अशोक के शासन-काल के पिछले दिनों में ई० पू० २४२ से 
२३२ के बीच, घर्मचक्र-प्रवतंन का स्थान जताने के लिये खड़ा किया 
गया था | चौकी पर के चार पहिये धमचक्र के चिन्ह हैं । 


इस स्तम्भ के सिरे पर ४ सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाये हुए 
चारो दिशाओं की ओर मुँह किये दृढ़ता से बेठे हुए हैं। उन्क्की आकृति 
भव्य एवं गौरवपूण दे जिसमें कल्पना और वास्तविकता का सम्मिश्रण 
है । उनके गठीले अद्भ-प्रत्यज्ञ समविभक्त हैं और बड़ी सफाई से गढ़े गए 
हैं। उनमें कहीं भी भद्दापन नहीं है। ओप के कारण उन पर एक 
अरुत तेज जान पड़ता है । उनके फहराते हुये लहर॒दार केशर का एक- 
एक बाछ बढ़ी बारीकी ओर चारुता से दिखाया गया है । इनमें ताजगी 
भी इतनी है कि आज के बने जान पढ़ते हैं। इन्हीं विशेषताओं से 
भारतीय-कला के अनुदार आलोचक स्मिथ आदि को भी यह कद्दना 
पड़ा कि संसार के किसी भी देश को प्राचीन-पशु-मूत्तियों में इस सुन्द्र 
कृति से बदृकर क्‍या, इसकी समता करने वाढी भी कृति पाना 
कठिन हैं । 

साँची के परगद्दे पर भी इसी तरह के चौशुखे सिंह बने हुए हैं । 
यद्यपि सारनाथ वाल्ले स्तम्म के सिंहों की तुलना में ये बोदे एवं भद्दे हैं, 
फिर भी परगहों में सारनाथ के स्तम्भ के परगददे के बाद इसी का नम्बर 
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तम्भ एक पत्थ हि 
गई है कि आँख फिर्लती हे हा हर कक 
गन आर हक का मालूम होता है कि 
ग किक हे हक पकी प्र है अशाक के पोत्र 
हम हक रे रतीय-प्रस्तर-कछा से त्रिदा है| गई । 
सिफ ) मत से यह्द वजलेप नामक एक मसात्ते का ग्रभाव है जो 
सफे अप दी पेदा नहीं करता, अपितु पत्थर की रक्षा भी करता हे 
और कुछ लोगों का कहना है कि पत्थर की घुटाई से यह चमक पैदा 
हुई है । यह ओप भारतीय अस्तर-कला की अप्रतिम विशेषता है। 

इन रतम्मों के लाट-( नीचे के आग ) गोछ और नीचे से ऊपर 
तक चढ़ाव-उततारदार हैं | इनकी ऊँचाई करीब ३०-३०, ४०-४० फूढ 
और वजन में हजार-दजार बारह-बारद सौ मन के बैठते हैं। लोरिया- 
नन्‍्दगढ़ के ज्ञाट का चढ़ाव-उतार सबसे सुन्दर है। इंस पौने-तेंतीस 
फूट ऊँचे छाट का व्यास नीचे साढ़े-बैंतीत-हैंच है और ऊपर साढ़े-बाईत, 
अर्थात्‌ ऊपर के छोर से नीचे का छोर ड्योढ़े से कुछ अधिक दे । ये 
लाट-( स्तम्भ ) खान से अपने ठिकाने तक केसे पहुँचाये गये एवं किस 
प्रकार यथा-स्थान पर खड़े किये गये, ये चीजें उस समय के कारीगरो 
और इश्लिनियरों की कुशछूता का परिचय देती हैं| वे किसी भो देश के 
कारीगरों से किसी भी बात में कम न थे | 

इन छाटों पर के परगहे ( स्तम्म-शीषे )) जो लाटों को हो भांति 


एक पत्थर के हें, अशोक ओर उसके पूष की मूचिकता के बड़े हुन्द्र 
हैं-“-(१,-एकहरी या दाहरी 


नमूने हैं। प्रत्येक परगहदे के पॉच अंश 

पतली मेखला जो छाट के ठीक ऊपर आतो है, (२)-उनके ऊपर छोटी 
हुई कमल-पंखुड़ियो की आल्षद्भारिक-आक्ृति वाली बठका, जिसे अनक 
विद्व।न्‌ घण्टाकांत मानते हैं, (३/-डउस पर का कण्ठा, (४) सबक ऊपर 
भोछ या चोखूंटी चोकी तथा (५)-उसके भी सिरे पर एक या एक से 


अधिक आसीन पशु-मुत्तियाँ । 


है » ह 


(१७)-अजन्ता -- 


गुप्तकाल की कला केवल धार्मिक-भावों की अभिव्यञ्ञना तक ही 
सीमित नहीं थी, बल्छि अजन्ता की चित्रकला से यह सुरपष्ट हो जाता 
है कि भारतीय-कछाकारों ने मानव-जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नई 
छोड़ा | यद्यपि गुप्त-काल्षीन चित्रकला के उदाहरण-देंद्राबाद, अजन्ता की 
गुफाओं, एल्ोरा की गुफाओं, भाजा एवं काल की गुफाओं, तथ। ग्वालि- 
यर राज्य में बाघ की गुफाओं आादि में दृष्टि-गोचर होते हैं, तथापि 
चित्रकला की दृष्टि से इन सबसे श्रेष्ठ अजन्ता की गुफायें हैं, जो हेदरावाद 
में सुरक्षित हैं. तथा अपनी सुन्दरता एवं कछा के वेशिष्टय के कारण 
भारतीय-चित्रकता के क्षेत्र मे सव-प्रथम एवं सर्वात्कृष्ट स्थान रखती 
हैं। चित्रकला के दर्शन सबप्रथम यहीं होते हैं । 

यद्यपि इनका विषय घार्मिक है तथा अधिकांश चित्रों में विश्व- 
करुणा के भाव स्पष्टऋप से लक्षित होते हैं, तथापि सामाजिक-जीवन 
एवं चराचर-जगत्‌ के सभी पहलुओं की चर्चा भी यहाँ की गई है। 
अजन्ता के चित्रों में प्रेम, करुणा, क्रोध, मैत्री, हप॑ उत्साह, छबण्जा एवं 
चिन्ता आदि सभी प्रकार के भाव, पद्मपाणि-अवलोकितेश्व॒र, प्रशान्त- 
तपस्तरी एवं देवतुल्य राज-परिवार से लेकर ऋर-व्याध, निरद्य-बधिक, 
साधुवेश-घारी-धूतें, वार-वनिता आदि सभी प्रकार के मानवीय-भेद, 
समाधि-मग्न भगवान-बुद्ध से प्रणय-क्रीड़ा में रत दम्पति आदि के मानव- 
व्यापार अछ्वित हैं । अजन्ता के चित्रों की यह बहुविधता आइचये- 
जनक है । 

अजन्ता में तीन प्रकार के चित्र मिलते हैँ-(१)-अलइछ्भरणात्मक, (२ - 
घवनिचित्र तथा (३)-घटनात्मकचित्र । अजन्ता की चित्र-कला सित्ति-चित्र- 
कला है। पक दी पत्थर को काटकर उप्के अन्द्र कमरे एवं मूर्ततियोँ 
निर्मित हैं । यहाँकी चित्रकला में स्वामाविकता, सरकता, सजी- 
पता एवं साम्य है। इन चित्रों में अनेक प्रकार के अक्ल-बिन्यास, मुख- 
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मा के प्रत्येक मनुष्य का यह्द कत्तेव्य है कि वह अशोक के उक्त 
से को एवं उनके परगहों को देखकर अपने देश की मूत्तिकछा एवं 
त्य-कल्ना की उत्कृष्टता का साक्षात्कार करे। 


(१ ६)-गुप्तकालीन-लाट -(स्तम्भ)-- 


यद्यपि मौर्य काछ के बाद विशालकाय-छाटों की परम्परा समाप्त हो 
सा थी,फिर भी गुप्त-काछ में भी इस प्रकार को लाटोंका गुप्त-सम्रा्ों ने 
माँण करवाया था | स्कन्दगुप्त ने अपनी विजय के बाद इस प्रकार का 
एक विश!लकाय-लाट खड़ा करवाया था, जो काशी के पास सैदपुर- 
कस्बे के निकट भीतरी-गाँव में है। रोमन-लिपि की पा से इस गाँव का 
नाम आज-कलछ स्कूज्-काल्लेजों में “मिटारी” कहा जाता है। यशोधर्मा 
भी ह्णों को परात्त करने के बाद इस प्रकार के दो स्वम्भ बनवा 5, 
जो इस समय मन्दसोर-(ग्वालियर-राज्य) मैं धराश्षायी है | 

किन्तु गुप्त-कालीन छार्टों-(स्तम्भों) मैं चन्द्रगुप्न-विकमादित्य का ढेंले: 
वाया हुआ लोहे-का-लाट सबसे आश्रर्यजनक है, जिसे आज “(िल्ली-कॉ- 
किल्ली” कहते हैं। यह इस समय दिल्ली से कुछ मीछ की दूरी पर 
कुतुबमीनार के सन्निकट मेहरोली ग्राम में खड़ा है। इसके ऊपर उस्रो 
छोहे का परगहा (स्तम्मशीष) है। अशोकस्तन्भों के परगहों की अपेक्षा 
इसमें कई साज अधिक हैं। सबसे ऊपर चौकीपर सम्भवतः पहले गरुढ़ 
की मूत्ति थी | सम्पूर्ण -छाट की ऊँचाई २३१४८ हे | इस छाट की ढलाई 
बहुत दी उत्कृष्ट कोटि की दै। सबसे महत्त्वपूर्ण बात हे है कि सैकढ़ों 
वर्षों की धूप वथा वर्षा को सदन करने पर भी इसका लोदा अभी तक 
बिना मुर्वे का है। इस प्रकार के छोदे का इतना विज्ञार एवं इतना 
कला-पूर्ण ढठाव अब तक नहीं हुआ। करीब सोलह-सत्रद् सो वर्षो 
यह दिन-रात खुले मैदान में खड़ा दै। फिर भी इस पर कहीं भी जडह 


को परछाई तक नहीं पढ़ी दे । 
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राज-सभा में इरानी दुत का आना, खम्भे से पैर सटाकर खड़ी 
हुई नतंकी, बोघिसत्व की विशाड-मूर्त्ति आदि कितने ही दृश्य इतने 
मनोरम हैं कि जिन पर केवल भारत के ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के, 
चित्रकला-मर्मज्ञ अपना गौरव प्रकट करते हैं। चित्रकला की दृष्टि से 
अजन्ता की कछा वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट है । 


अजन्ता की सभी गुफायें एक ही समय एवं एक ही राज-वंश द्वारा 
नहीं बनवाई गई हैं। इनमें से कुछ तो शुब्ककाछीन हैं-जैसे नं० ९ एवं 
१० की गुफायें और कुछ गुप्तकाडीन | इनमें गुप्तकलछीन ग़ुफराओं के 
चित्र और भी उत्कृष्ट हैं । इन गुफाओं के अन्द्र बने हुए रह्गीन चित्र 
भारतीय-चित्रकल्ञा की श्रेष्ठवा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं | यहाँ के कुछ 


अच्छे चित्रों का एक सुन्दर संस्करण हाल दी में चीन की सरकार ने 
प्रकाशित करवाया है । 


(१८)- एलोरा-.. बेरूक )- 


निजाम-राज्य में औरज्ञाबाद से सोलह मोल की दूरी पर एक 
सम्पूण पहाड़ी को काटकर मन्दिर बनवाये गए हैं। इस पहाड़ी में 
लगभग २५-३० हिन्दू,जेन एवं बोद्ध मन्दिर हैं। इनमें राष्ट्रकूट-राजा-कृष्ण 
द्वारा बनवाया गया केलाश-मन्द्रि सबसे सुन्द्र एवं विशाज्न है । १९० 
फूट ऊंचे, १४२ फूट लम्बे, ६२ फूट चोड़े-द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों एवं 
सुन्दर स्तम्भ-पंक्तियों से युक्त यह विशाल मन्दिर एक ही पत्थर का 
बना हुआ है। इसमें कहीं भी जोड़, चूना, मंसाछा या कीढछ-कांटा 
नहीं है। ह 
के भव्य सन्द्रि का निर्माण कर शिल्पियों ने जो ऋति प्रस्तुत की 
हे हू मनुष्य के अध्यवसाय, घैय एवं कल्ता का सर्बोत्क्ृष्ट उद।हरण 
| जितना किलो छगाव या जोड़ के दो-वान मज्लिठ बाढो इमारत का 
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मुद्रा, भाव-भज्जियाँ एवं अज्ञ-प्रत्यज्ञ की सुन्दरता, विविध प्रकार के 
बा तैद्धाभरण, रखद़्नरूप आदि सुन्दर ढंग से चित्रित हैं। 
इन चित्रों की प्रशंसा करते हुए “बर्नियन” ने लिखा है कि “अजन्ता 
को चित्रकल्ला एक बची हुईं महान्‌ विभूति है।” ओरलस्टाइन का 
कहना है कि “अजन्ता के चित्रों की महानता सम्भवतः अतिक्रमण नहीं 
को जा सकती |” 


, सजावट के लिये अजन्ता में झारल, वदन पर पत्रावली, पुध्पों, पेड़ों 
शव पशुओं की आक्ृतियोँ बनी हैं । इनके अनन्त भेद हैं और एक 
दिजाइन फिर से नहीं दोहराई गई है । खाली स्थानों को भरने के लिये 
अप्सराओं, यक्षों एवं गन्धर्वों की सुन्दर मूत्तियाँ बनी हैं। ध्वनित्ि्रों में 
पद्मपाणि-अबत्ो कितेश्वर का चित्र न केवल्न भारतीय, अपितु एशियायी- 
च॒त्रऊछा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है । घटनात्मक बित्रों में 
जातकों के दृश्य देखने योग्य हैं । इनकी भावव्यञ्ञना में अजन्ता के चित्र- 
कार्रों ने अद्भुत कछा-कौशलछ प्रदर्शित किया है । 


अजन्ता की १६ वीं गुफा को प्रियमाण-राजकन्या के दृश्य को 
गरिफिथ आदि पाश्चात्य-विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। विक- 
छता एवं करुणा के भावों की दृष्टि से का के इतिद्दास में इससे बढ़कर 
कोई उत्कृष्ट कृति नहीं है। फ्लोरेंस का चित्रकार इसका चित्रण अधिक 
अच्छा कर सकता था, वेनिस्त का कलाकार इसमें अधिक अच्छा रज्े ली“ 
सकता था, किन्तु इनमें से कोई भी इस चित्र में इससे अधिक भाव 


नहीं भर सकता था | 

यहाँ के बुद्ध-महामिनिष्करिमण, मारविजय, यशोधरा एवं राहु के 
भिक्षारूप में देने के दृश्य अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैँ । सवनाश का सन्देश 
देनेवाले वृद्ध के चित्र में चित्रकार ने कुछ रेखाओं द्वारा उसके हर्दिक- 
भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति की दे । उसके आते-नेत्र, उदास-चेहरा एव 
हाथ की मुद्रा ही भयानक हुघटना के सूचक है | 
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पहले कछा के इस अद्भ की ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया था | 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करके कछा के इस अद्गभ को शाख्रीय- 
रूप देने का श्रेय ह० आनन्दकुमार-स्वामी को दै। इनके बांद्‌ कर्नल- 
गस्टन एवं डा० अग्रवाल ने भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है । 
तक्षशिलठा, मथुरा, पाटलिपुत्र, कोशाम्बी, मसौन, भिठा, राजघाट- 
काशी, भीतरगाँव आदि में इस कला की विभिन्‍न कृतियाँ उपलब्ध हुई 
हैं । प्रागैतिहासिक-काछ से लेकर मध्यकाछ तक सभी समयों को 
मृन्मय-मूर्त्तियाँ उत्खननो' से प्राप्त हुई हैं । 


(२०)- ब्राह्मी-लिपि -... 


भारत-वर्ष में प्राचीन-काल से लिखने की दो पद्धतियाँ प्रचलित थीं- 
(१)-खरोष्टी-लिपि तथा (२)-ब्राह्मी-लिपि । इनमें खरोष्टी-छिपि कुछ दी 
काल तक उत्तर-पश्चिसी-भारत के आस-पास प्रचलित रद्दी । इसे उदू 
की तरह दाहिने से बायें छिखा जाता था। किन्तु ब्राह्मी-लिपि शेष 
भारत के सभी भागों में प्रचछित रही । वतंमान देवनागरी-छिपि ब्राह्यी- 
लिपि का ही परिष्कृत रूप है । भारत के अधिकतर प्राचीन शिक्ञा- 
लेखों में तथा ताम्रपन्नो' पर ब्राद्यी-लिपि का ही प्रयोग हुआ है । ब्रह्मा के 
द्वारा उत्पन्न किये जाने के कारण इसे “'ब्राह्मी” यह संज्ञा प्राप्त हुई । 

बहुत दिनो' तक ब्राक्षी-छिपि शिरोरेखा से विरहित थी। काल- 
क्रमानुध्वार इस लिपि में परिवतन होते गये ओर उसी के अनु मार इसके 
विशेष नाम भी दिए गये । जैसे मोय॑-काछीन-ब्राह्मी, कुषाण-कालीन- 
त्नाह्षी, गुप्त-कालीन-ब्राह्मी आदि | 


(२५१)-- मानसार-वास्तु-शास्त्र-...0 


चास्तुशाञ्म पर श्राचीन-काल के बहुत ही कम ग्रन्थ प्राप्त हैं। “मय- 
॥4 -यक [५ दिए 
मत! 'कद्यपशित्प” “समराज्ञणसूत्रधार” भादि छोट़े-मोदे मन्‍्थों को 
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। बहुत ही आश्चयंजनक कार्य है। उसे देखकर द्शक-गण 
खय-चकित होकर उप्के निर्माता अज्ञात कारीगरों की मुक्त-कण्ठ से 
अशंसा करते हैं । 


ते 

हे कलाश-मन्दिर को काटते हुए कारीगरो' ने इस पर ४२ पौराणिक- 
य भी अद्ठलित किए हैं | इनमें नसिहावतार का दृश्य, शिव-पावती के 
विवाह का दृश्य, इन्द्र-इन्द्राणी की मृत्तियाँ, रावण द्वारा कैलाश-फर्वतो- 
त्तोलन का दृइय आदि विशवाछ, सुन्दर, भावपूर्ण एवं ओजस्वी 
क्ृतियाँ हैं । इनमें भी कैल्लाश-उत्तोढन बाला दृश्य विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । रावण कैठाश-परबेत को उठा रहा है, उधर भय से श्ररत पार्वती 
शिव के विशाल भुजद॒ण्ड का आश्रय ले रही है, उम्धकी सब्ियाँ डर के 
मारे इधर-उधर भाग रहो हैँ, किन्तु भगवान्‌-चन्द्रमोलि भचलछ हैं. और 
अपने चरणो' से कैल्लाश-पर्वव को दबाकर रावण का परिश्रम विफछ 
करने का प्रयास कर रहे हैं | 


( १ ९)- तेराकीटाज - ( [8778८0॥088 ) 


प्राचीन-काछ की सृन्‍्मय-बखुओ' के छिय्ने तेशकोटाज शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार प्रागू-ऐविदासिक-काल से दी दर्म 


पत्थर तथा अन्य धातुओ' की कला-कृतियाँ अविच्छिन्न रूप से मिलती 
से ही मिलती हैं । 


हैं, उसी प्रकार मृन्मय-वस्तृयें भी हमें प्राचीन काल 

इनमें प्रथम प्रकार की-( पत्थर तथा अन्य धातुओं की ) _कला-कतियों 
राज्याश्रय के कारण उद्भूत एवं पल्लवित हुई, किन्तु तेराकोठाज तो 
दरिद्र-नारायण की देन है। इनका निर्माता राज-तक्षक न होकर गाँव 
का गरीब कुम्हार था। इन खन्मय-मूर्तियों को कई भागों में बॉटा जा 
सकता है-(१)--छोटे-छोटे पशु पक्षियों की मूत्तियों, (२)--देबी-देवताओं 
को मृत्तियाँ, ( ३)--गाड़ी-रथ-खिलौने आदि तथा (४)--छोड़े बोदे बर्तन- 


होंड़े इत्यादि । 


( ३२० ) 


थे। इस युग में कई जनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें सोलह 


( षोडश-महाजनपद ) प्रधान थे। इन्हीं के अन्तगत कुकु एवं पान्चाल 
की भी गणना हैं । 


कुछ-- 
यसुना के तट पर इन्द्रप्रस्थ ओर हरितनापुर के आस-पास के प्रदेश 
में कुक-जनपद्‌ था । इसकी राजधानी इन्द्रश्रस्थ-( दिल्‍ली के निकट ) थी। 


इस समय इसका प्राचीन राजनंतिऋ-गौरव अस्त हो चुका था, परन्तु 
यह अपने आचार और शील् के लिये प्रसिद्ध था | 


पाथ्ाल-- 


गह्ना तथा यमुना के दोआवचे के पूर्वी-भाग सें यह्‌ जनपद स्थित 
था । इसके दो भाग थे--( १ )-उत्तर-पाश्चाल, जिसकी राजधानी 


अहिच्छत्रा थी और (२)-दत्तिए-पाश्चाल, जिसकी राजघानी 
काम्पिल्य थी । 


दोनों का एकीकरण--- 


टिड्ियो' के आक्रमण से कुरुराज्य ऊजड़ द्वों गया और गंगा की 
बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गई । इससे कोरव लोग पाश्चा।ल तथा वत्स 
में जा बसे । इस प्रकार कुरु-पाब्चाल दोनो' एक में मिछ गये | यह 
संयुक्त कुरुपाव्चाल-राज्य इस कात्न का प्रसिद्ध राज्य हो गया और इस 
काल की विद्या एवं सभ्यता का केन्द्र बेन गया। 


शम्‌ | 


( ३१६ ) 


2 कक तो मानसार-की समता रखने वाला दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध 
गाय बा य सुन्दर और परिष्कृत संस्करण अयाग-बिश्व- 
यह विश्ाालकाय-पग्रन्थ की ने प्रस्तुत किया है | उनका 
में आजाने के कारण की में विभक्त है। “मानसार” के प्रकाश 
दल होते रहे पर आ निक ही पारिभाषिक-शब्द, जो साहित्य में व्यव- 
थे, आज स्पष्ट हो बजा हर ठीक-ठीक न समझे जा सके 
सानी नहीं रखता | ५2303 00 


(२२)- अहिच्छत्ा --- 


प्राचीन पाग्चालरैश दो भागों में विभक्त था, उत्तर-पाश्चाल और 
दत्तिण-पाश्ाल | इसमें एक की राजधानी अहिच्छत्रा थी और दूसरे की 
काम्पिल्य । इस्र प्रकार अहिच्छ॒त्रा का उल्लेख प्राचीन-काछ से दी 
मिलता है, जिसकी पुष्टि वहाँ के उत्खननों से होती है | शुंगकाल से 
गुप्तकाल तक के खिलौने-( मिट्टी के ) यहाँ मिलते हैं, जो विविध प्रकार 
के हैं । इनमें शिव और पावती के मृन्मय-मस्तक गुप्तकाछ की अनोखी 
कृतियों में गिने जाते हैं। यहीं से एक कुषाण-कालीन यक्ष की प्रतिभा 
भी मिली है । ओर भविष्य में भी अनेक बस्तुएँ प्राप्त दोने की आशा 
है | यह स्थान वर्तमान बरेली जिले में अवस्थित है । 


(२३)- कुरूपाथआल -- 


ने पर देश कई छोटे-छोटे राज्यों में 
के बाद राज्य की कल्पना जातीय के 
छोग जनपद के नाम से पुछारे जाते 


पाण्डव-साम्राज्य के टूट्जा 
बंट गया था | उत्तर-वंदिक-काछ 


बदले भौगोढ़िक हो गई थी। अब 
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मिन्ञु 
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श्रोतत 
पातश्चत्ति 
सस्था 
विकीश्न 
थौर 


शुद्ध 


23 « _ $ 
हेनस्वांग | 


होने । 
सबसे | 
हमारी | 
०४६८७ | 
अखिल | 
अश्विन्‌ | 
अपस। | 

0 05['80९[ 
उपयुक्त | & 
भीत्तरी । 
वंशमण्डत् । 
को । 
आयुवंदीय । 
रक्तस्नाव । 
अदश्वघोष | 
भिन्लु। 
रण | 
स्रोत । 
पतञ्जलि |# 
संस्था । 
विकास । 
ओर । 


“ग्रमुख-सहायक-पन्थ-सूची --- 


(-प्राचीन-भारत का इतिहास--भ्री रमाशछुर त्रिपाठी । 
२--भा रतीय-इतिहास की भूमिका--भ्री राजबल्ली पाण्डेय | 
३-भारत का सांश्कृतिक-इतिहास--श्री हरिदृत्त वेदालड्टार । 
४--संस्क्त-साहित्य का इतिहास--श्री द्वारिका प्रसाद | 
४--वदि्क-सा हित्य एवं संस्क्ृति--भ्री बलदेव उपाध्याय | 
६--कला और संस्कृति-श्री वाह्ुदैव-शरण अग्रवाल | 
७--वेद्कि-साहित्य--श्री रामगोविन्द तिवेदी | 
८--भारतीय-संस्कृति-- श्री श्िवद्त्त ज्ञानी | 
६--भारत की प्राचीन-संस्क्ृति-श्री रामजी उपाध्याय | 
१०-११--भारतीय-चित्रकल्ला एवं मूर्तिकला-श्री रायकऋष्ण-दास | 


१२--ा90णए रण विध्या्टयी: [4७78/प०--श्री मैग्डनछ । 


१३--४६४०00०४४०7 रण ॥6 एंथंवा० 0686श-५ » | 


१४--[ए वंश 0४ प०-- भरी विण्टरनिज । 
१५-07 20०7४-7079--श्री मजूमदार | 

इनके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों से भी इस पुस्वक के निर्माण में सहदा- 
यता छी गई हे । 
नारायणग्रसाद बलूनी साहित्याचाय, एम० ए० | 
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अशुद्ध “+: शुद्ध 
दशनों दशेनों । 
ह्ाती होती | 
एव एबं । 
सवज्ञ सवज्ञ | 
ह्दा द्दी । 
| ल्‍्ने 
समथन समथन | 
द्शनों दशनों । 
बदों वेदों । 
सवज्ञ स्वंज्ञ । 
समथन समथन । 
धामिक धार्मिक | 
इस इस | 
घपडवींश षड्विश । 
बणुण वर्णन । 
का का (१)-। 
सम्बाद संवाद । 


याज्ञावल्क््रय. याज्ञवल्क्य । 
प्रातिशख्य प्रातिशाखूय | 


(४५) ( ६ )--। 
यजुबद यजुबंद | 
लियेगये लिखेगये | 
ह हे । 
वाह्मप्रमाण बाह्मप्रमाण ।* 
हद है 


मर में। 


( २ ) 
35 लक मा 
७ । पृ स्‌० किम अशुद्ध पा शुद्ध 


कि १४ सहद्चवर्त्मा ८ 
२१ रेप त्मा सहखवर्त्ा | 
२३ अथर्वाणों.. अथवंणों। 
हि र्छ ड्ह््य हि 
श्५ श्२ हे े ह्श्य | 
२६ संहिताये संहिताओं |, 
२७ हि रु तुल्न 
१ दोने लगा है--दो चुका था । 
रे १२ समादर करने लगे हैं-- 
३५ समादर करने लगे थे । 
४ अन्त्येष्ठी अन्त्येष्ठी | 
७ ११ सयोग संयोग | 
२१ अथ अर्थ ! 
र्् ध महांती महती । 
रैफ १४ पूवर्तियों. पूवबर्तियों। 
४६ श्द तेतरीय तैत्तरीय । + 
४१ श्र पातश्चढि पतञ्जलि | 
8४ १८-१९ छान्दोयोग्य.. छान्दोग्य 
४४ २३ जैमिनाय जैमिनीय । 
8४% २३ उनम उनमे । 
४७ २१ निमित निर्मित । 
४६ १६ मैन्नायिणी मैत्रायणी । 
४४ १६ पढ़ियों पीढ़ियों | 
४६. १२ ओकारन्त ओकारान्त | 
४६ १६ ह्वाती होती | 
६१ ३ प्रमियों प्रेमियों । 
द३े २४ प्रतीच प्रतीक | 
श्रोत ख्लोत ।* 
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छन्दशाझ। 
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भारत ने | 
गांवों । 
सुभूषा । 
शताब्दी । 
वाड्यय । 
प्रतिष्ठित । 
अश्मारोहण । 
बोने । 
इसका | 
कुषाण । 
बॉठते । 
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अशुद्ध ““: शुद्ध 
अन्तगत अन्तर्गत | 
चछोकबाद ग्यछोकवाद | + 
भायं भाणः+ 
करता दे. करते हैं | 


वात्सायन वात्स्यायन | 
काव्यलक्लार-काव्याछल्वार | 


उपाधचार उपचार | 
अविर्भाव_ आंविभाव | 
सादवत् सोढ्वछ । 
शुकसप्तशति शुकसप्तति । 
कथओं कथाओं | 


अन्तेष्टी अन्त्येष्टी ! 
राजमैनिक-स्थिति-राज- 


नैतिक-स्थिति | 

सामाज समाज | 
स्थाई स्थायी । # 
प्रम आम | 
प्रथक प्रथक्‌ | 
का स्वाकार को स्वीकार | 
प्राथमिक प्राथमिक | 
अनार्यों की अनार्यों $ की । 
तीथड्ूए तीथकीर | 
पर्णे पूर्ण | 
पतन कीरंणु-पतन का कारण। 

समाज | 


सामाज का 
बाराहमिहिर बराहुमिदधिर £ 





झसुद्धक-- 


ज्वाला रिकअर हक 
» त्रिज्ञोचनधाट, वाराणसी । 





) 


2 पं० सं० अशुद्ध -- शब्द 
हे ६ ऐवाहिक ऐतिहासिक | 
२० हम हमें | 
३०९ ११ मूत्तिकला मूत्तिकला | 
३११ छ अद्याक अग्योक | 
३११ ष्द कुल कुछ | 
३११ २१ मृत्तिकला मूर्त्तिकला । 
३११ २२ दाहरी दोहरी | 
३११ २३ आता है. आती दे । 
३११ २४ बठका बैठकी | 
३११ २४ अनक अनेक | 
३११ २५ सबक सबके । 
३१२ दि बढ़ा दे बढ़ी दे । 
३१२ क् घाड़े घोड़े । 
३९४ ६ काल काले | 





की श्रसावधानी ऊझपयू 7 शव कप के अहावकानी से कई ज कई जगइ-उपरोक्त, 
( जैसे-चुलोकत्राद ग्रादि ) स्थाई तथा 
अ्रतः उनके स्थानों 


नोट- स्मरण रहे कि गद्वण 
तैतरीय, छान्वीयोग्य, बॉदिए 


चाराहमिहिर आदि अशुद शर छुप गए दें | े 
पर सर्वत्र क्रमशः--उपयुक्त, वैत्तरीय, थान्वीग्य, वादे, स्थाया ता 


बराहमिहिर श्रादि तारकाड्लित शब्द पमभने उादिए | द्वितीय ठंस्त्रण में सभी 
अशद्लियों को दूंर करने की यथाशक्ति प्रयल्ल किया जागो | 


